वदिरङ्गदषि नछी। माष्यभूमिका ॥ ‰ सन्द्भेसङ्गकि 
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यह तौ उम जनसंख्याः का विचार इम, जो शक्ञाद्गो से सुस्तनित होकर युद्धः के 

लिए सनद्ध खड़ी थी । इसत जनसंख्या के अतिरिक्त युद्धमूमि म परिकिस्की मीश्रपने प्राणो कोः 

देयेखी मे लि्‌ उपस्थित रहता हे । प्रत्येकः रथः करे किए. एकः एकः सारथी का होना आवश्यक 
है । प्रत्येक हाथी ॐ लिए एक एक गजवाहकः(महावत) ्पेक्तिति है । प्रत्येक श्रश्च के जिर एक एकः 
श्रश्रपरिवारक ( स्स ) श्ा्रश्यक दै । वाहक के अतिरिक्त. रथः एकं हधियो की संभाल पर 
एक पकः रथपरिचार क, एवं ए, एक गजपरिचारक भी आवश्यक है चिकित्सकवगे, कोशप्रन- | 
न्धकवरग, नवाह क वमी, युप्तचरवरी,योद्धाश्नौ का सयते, शक्ाखश्रबन्धकवगे, धूमाखसेचार्कवरी, 

शादि अदि परिकरर्मो की. गणना पथक्‌ है । द्यो दखल सेनाः के जिए इस परिकरवमं की 

सस्या भी २५ इजारसे कमं नही सनी जासकती । इस प्रकार एक अक्लोदिएी सेना की 

जनस्य क्त विचकार करने पर निम्न लिखित कम हमारे सामने ऋता है | 


६-युद्ध करनैः वाले योद्धाक्च२९८७० ! 


₹--रथवाहकः ( सारथी )# २९८७० 

ई--गजवाहक (मह्‌वर्त) हिरत =| .; _ 1 

8-रथपरिचारक -- # २१८० †-तानलाखकिनवेह जरसा तस। नवव 
£~ गजपरिचारक--- # २१८७० | ` ` | ` 

ह अश्वपरिचारक-- # ६५९४९१० | 

५-- परिकिरवगे २४००० = | 


र 





१--ग्रतौटहिणी सेना की जनर्सस्या ३९६७९६० 
ज श ष == । 

इस संख्ण को १८ से गुणित कीजिए । कौरव -पांणडव संग्राम मँ ८६४२२२०- 

( नैव।स्ीलाख. वैयालीप्र हजार दौसौ बीस ) जन कस्या हो जाती है । जनसंख्थः.ॐ श्रतिरिक्त 


जिंस संप्राप मे ३९६३६६० ( तीन राख तिरानवे हज।र दृस्सौ साठ हाथी हो, ३९३२६६० 
(तीन लख तिरानवे इजार दष्सौ साट) रथदहो, एवै ११८-€८० (यार्ह लाख श्रस्सी हजार 
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ध टिङ्कष्टि | माप्यभूमभिका ॥ छ ` सन्द॑भेसङ्गति 
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साधन पेक्तित नहीं है, वे यदि कां तो यदींसे कुलि सकतेहै (एखेलेरहेरहै1)), 
इतिहापम्न्थो मँ जज दिनि गरह्मभारत का शरासन सव से उचा । यह एक गुप्तरहस्य है, 
कि, जहां भगवान्‌ व्यास्तने पुराण १८्बनाए्‌ है, वहां महाम।रत के भी शद पव रक्व॑है। १ 
की स्षर्था से व्यासदेव को विशेष प्रेम था, देता मालूम होता ह, ससा कि व्गि जाकर स्प 
हो जायग । 
“इति ह आस” (देता था) इस निधचन के अनुसार अतीत मानव चस्ति क 
"ईद्‌ मित्थमेव" (यह दसा ही था) इस रूप से प्रतिपादन करन वाला ्रन्थ ही. “इतिहासः 
कहलाता हे । श्ाज से लगमग ४ सहस्र वषे पहिले कौरव -परडवो मे जिस राज्यिप्सा 
के कारण महायुद्ध ह्म था, एवं जो महायुद्ध मारतश्री के सवैनाश का कारण बना था, उस 
युद्ध की धटनाश्नों का (वेशारम्भ से अन्त तक ऊ।) व्यासतने जिस प्रन्थमे निरूपण किया है, 
चह्ठी प्रन्थ महाभारत नाम से प्रसिद्ध है । यह प्रन्थ-"इति ह श्रःस'' ऽस मयादा से युक्त 
है, रतः इसे हम ्रपरथ ही इतिहास शब्द से सम्बोधित कर सकंते है । गीनाशाख के सम्बन्ध 
मे गीतोप्देश की अवरयकता क्यो हूर ! कव हूर ! कहां हुई ? किसके परति हूर 2 
इत्यादि रैविह्ासिक प्रश्न हमरे सामने उपस्थित होते है । साधहीमें मीता महाभारत काही 
एकः प्रत्यशच है | एेसी दशां मे एतिहासिक म्रन्थ के मध्य में ्राजाने से) मीत। को रेतिह्ासिक 
मय्थादा से प्रथक्‌ नही किया जाप्तकतां । इसीलिए गिता मे मूलविषय के भतिरिक्त एति- 
हासिकः सन्द का प्रतिपरदन करने वाले ६४ श्टोको का व्यासद्रारा समावेश हआ है । 
इसी श्राधार पर॒ ६४ श्लोकात्मिका गीत को हमने “रेतिहासिकगीता?' नाम से, एवं 
६३६ शरोकाध्मिका गीता को “ विज्ञानगीता? नाम से च्यवत किया है | (देखिए 
पृष्ठसंख्या २२५९ ) एसी परि्थिति मँ उक्त रेतिहासिक प्रश्नौके सम्बन्धर्मेमी कुद कहना 
श्रावश्यक ह्योजाता है | 
 महामरत एक देतिहासिक अ्रन्थ होता हं भै। ज्ञान-विन्नान का एकं अद्धु- 
कोशदै। हम तो यह मी कटने म किसी सकोच का अनुमव्र नय करते कि श्८ पुराण 
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एक ओर्‌ है, एवं १८ पवात्मक महामरत दूतरी ओर है । दोनों की तुलना मे महाभारत काः 
दी असय ऊचा मानना पडुगर । हमारी दष्ट म इस उच्चासन रा विशेष कारण हे शतपथ- ` 
ब्राह्मण । यह त्रा्मरा ब्रह्मराग्र्थ मे अपू है ; यह्‌ वेद्‌ कर अन्तिमग्रन्थ है । इसी लिए 
ईस मे सक्तेप से सभी तचो का निरूपण हज है । इस की माषा मी सस्कृतभाषाः से मिलती 
जुलती है । वेदिक सादि पर पूर अधिकार प्राप्त करने ॐ किए शथपथ का अथ से इति तक 
भग्धयन कः! लेन। पर्यैप है। न केवल इ मँ पदाथैवेवा क हो विशेषण हा है, अपितु पदाथविवा 
के साथ साध इस मे इतिहास, शिल्प, राजनीति,धम्मनोति आदि समी विषयों का समविशंद्त्राहे । ह ` 
पूवे ्रन्थ के निम्पीता है मगवान्‌ याज्ञघस्कय ' “कृत्तिफाखाप्रीरादधीत। एता ह वै प्राच्यै 
दिशो न च्यवन्त ( श्त० त्र०र्‌ कां} ३) ) इस वचन के अनुसार हम शथपथ का 
निम्माणकाल ठममग महाभारत के समकालीन मानने ॐ ठिए तस्यार्‌ हैँ । शतपथ कहता है ` 
कि-“कुत्तिका न्तन मे अग्न्याध्यान करना चाहिए । क्योकि यह नक्तत्र पूर्वं दिश 
को नहीं छोडत । इस कथन से विदित होता है कि शतपथ ल मँ सप्तनक्तत्रात्मक ज्ञुरि- 
काङति कृत्तिका नक्तत्र पर ही अयनसम्पात था । परन्तु हम देखते ह कि आज अयनसम्पात 
तिका को छोड कर॒ सन्‌ १६०० ई० तक ) लगभग <० रश ( डिग्री ) हट चुका है। 
थ ही में ज्यतिगरना के अनुपा यह भी सिद्ध विषय हे किएक श्शकेहः्नेमें लगमग 
१५ वषे लगते है । इत दिकताव से कृत्तिकासम्यातकार सन्‌. ९०० से पहिले क्गमग ४९६५ 
चार. हजार नौसौ पैठ ) वर्ष पे जाता है ' यही समय महाभारत का ठहरता हे । 


इसी आधार्‌ पर हम उक्त दोनो ्रन्थो को ( महा भार्त एवं शतपथ को ) समकालीन 
नने लिए तथ्यार है । हां इस सम्बन्ध मे यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथ ग्रन्थ 
शभारत से कुं समय पहिले बना था, एवं महाभारत कं ¡ निमाण कुच समय पे इआ था | 
का प्रव्यक्त प्रमास॒ यही है वि महाभ।रत मँ श्रथ से ईति पयन्त प्रमाणष्लों म स्थान स्थान 
“इति शातपथी श्रुतिः” ५९ति शातपयी श्रतिः" ह्यादि रूप से शतपथ के वचनो का 
लेख मिलता हे | यदि पार्क अवध नपूवक ममारतक। आदि से भरन्त तक अध्ययन करगे 
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~~ 
तो उन्हें यह मान लेना पड़ेगा कि व्यास ने मद्वामारत ॐ व्याजे सम्पू शतपथ क। श्रनु- 
बाद कर डाला है । अपिच जनकयान्नव्रस्क्य सवाद मे खयं णङ्ञवल्क्य ने जनक से कहा है 
कि मेने शतपथ बनाया है | इस श्राख्यान से तो यह स्ट ही सिद्ध दहो जाता है कि शतपथ 
श्वस्य ही महाभारत पे कुद पिले बना होगा, जसा कि निम्न लिदित वचनों से स्पष्ट 8- 
ि ततः शतपथं फृल्सं माध्य ससंग्रहम ! 

चक्रे सपरिरेषे च हप परमेण ह ॥१॥ 

कत्त शतपथ चदमपूरवं च कतं प्रया । 

यथासिमित मार्ग तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥२॥ 

( महाभा० शा० मो० ३१८) 

कहना हमे केवल यह है कि महाभारत एक रेतिद्यग्रन्ध होता इश्रा मी शतपथ 
के पम्बन्ध से विङ्ञानप्रन्थ है । इस कौ महत्ता का दूसश कारण है, गीताम्न् । भगवान्‌ ते 
अज्ञन को ज्ञान-निज्ञाना्क जिस अररौकिक एवं अपू बुद्धियोग का उपदेश दिया था, व्यापने 
भनी मामं १८ अध्यायो मे उतत क निरूपण किया है । इन्दी सव विभूतियों के कारण 
महाभाप्त सचमुच एक श्रटौकिक म्रन्थ बन गयां है । इतर सारे ्रन्थो को छोड़ दीजिए, वल 
महाभारत हवी हमारे सत्र संश्चय दूर कर भारतीयशास्तरौ के यथाथ स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यक्ञ- 
वत्‌ उपस्थित करने के छिए पय्याप्त है । महाभारत श्रगाध समुद्र है । उसके अमर रत्नो की 
कान्तिसेश्याज भी आ्ार्यसाहित्यभवन प्रकाशित हो रहादहै। भारतवधेको दही नही, अपितु 
समस्न विश्च को अपने अलौकिक भ्राललोक्‌ से भ्राज्ोकित करने वारा वाला गीतारह्नं मी इसी 
समुद्र की निषि है। ५८ पर्व के सम्बन्ध से € ( १+८-€) संख्याम परिणत होता इश्रा यह्‌ ग्रन्थ 
अवश्य ही आआप्मा की पृशविभूति का निखूपक है । १८ का संकेत बतला रहा है के व्यास 
ने इसमे १८ पुराणोका सार रख दिया है ; वेद-ब्राह्मण-उपनिषत्‌-आदि का नवनीत 
निकार कर प्रथक्‌ रख दिया है । साथदहीमे १८्के सकलनख्पम € भावों के सम्बन्ध को 
ग्यक्त करता हआ यहं ग्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहय है कि ^“मेने इतिह।स के पाथ साप नत्रकल 


ट. 
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हि छ क छ च क काका क ता १ 0 0, श का, 090 का न्वनतायन्कतवान्कन्कनककन्काककाककन्कन्क्कन्ककन्छकनककन्कछवन्डनककककनािकककन्ककन्कककक ककन कनक पि + त + 9 व 1) 


विश्वेश्वर का मी निरूपण किया है, एवं यी निरूपण गता द्वारा उपश्चुहित हर्रा है । सचमुच इस 
उपञ्ेहण मे शरङ्ृष्ण कृष्णद्वैपायन से भी अगे वद गणु ह । खये व्यास ने अपने सुलसे 
कृष्ण का मदत षीकार्‌ किया है । प्रत्यक आ्सन्तान से हमं आग्रह करगे कि बं 
अपना वाम्तत्रिक स्वरूप परिचय प्राप्न कए्न के लि्‌, अपने घर्‌ को भ्रमस्य निधिका 
उपयोग करने के लिए आग्योपान्त इस ग्रन्थ का अपेन जीवनम कमसे कमएकं वार 
ध्रवश्य अवरम अययन्‌ करल महाभारत की श्रज्लोकिकता, ज्न-विज्ञानप्रतिपादकता, श्रपू- 
मता, ८ ` परता निग्न लिखित वचनो से स्पष्ट सिद्ध हो रदी दै-- 


पुराणसदिताः पुर्याः कथा षरमपरर्थसंभ्रिताः । 

३ तिषत्तं नरेन्द्राणाग्रषीणां च महात्मनाम्‌ ॥१॥ म० ्रादि०१।१६ ) । 
उवाच स प्रहातेजा ब्राह्मणं परेमष्टिनम्‌ ॥ 

क्रत म्रयेदं भगवान्‌ काव्ये परमपूजितम्‌ ॥२॥।. 
ब्रह्मन्‌ ! बेदरहस्यं च.यच्वान्यत्‌ स्थापित मया॥ . ^ 
साद्धोपनिषदां चव वेदानां रिस्तरक्रिया ॥३॥ 
इतिहास्पुयणानायुन्मेष निमिति च यत्‌ ॥ 

` भूतं भव्यं भविष्य च जिषिध कालसेंङ्धितम्‌ ॥र॥ 
जरामृत्युभयस्यापिमावामावविनिश्चयः ॥ 
विविधस्य च धंम्पस्य ह्याश्रमाणां चलक्तणम्‌ ।५॥ 
चातुभेरयविधाने च पुराणानां च कृत्स्नशः ॥ 

तपमो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययोः ॥६॥ 
ग्रहनस्तजताराणां भरमोणं च युगेः सह ॥ 

ऋयो यजूषि सापोनि वेदाभ्यासं तथेव च ७) 
न्यायशिक्ताविकफित्सा च दन. फशुपतं तथा ॥ 
हेतुनैव समं जन्प दिन्यमानुषसञ्जितम ॥८॥ 
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तीर्थानां चेष पुख्यानां देशानां चे कीनम्‌ ॥ 
नदीनां पव्तानां च वनानां सागरभ्यं च ॥६॥ 
पुराणं चेव दिभ्यानां कल्पानां युद्धकौशलम्‌ ॥ 
` वाक्यजातिविशेषाश्च सोकयाजाक्रपश्च यः ॥१०॥ 
यच्चापि सर्वगे वस्तु तचचैष पतिणदितम ॥ 
परं न नेः कश्चिव-एतप्य भुरि विद्यत ॥११॥ 
«यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌" (प.्रा.१।६ -७ - श्लोक ) । 
अथशाखमिद भोक्त षम्मशास्नमिदरं महद ॥ 
कापशाद्वमिद पोक्तं व्यामेनापितेङदिना ॥१२॥ 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः ॥ 
न चाख्यानमिदं विदान्नैव स स्याद्विचत्तणः ॥*३। ( म.स.प.सेग्रह ) | 
विदयाश्मो के सम्बन्ध मे युगो की चचा करते हुए हमने साध्पयुण के अनन्तर देवयुम 
की सच्चा बतखाई हे । देवयुग की सभ्यता का श्रारम्भ काल ही आर्यइतिहास का अरम्म्‌ काठ 
डे। महामारत ने श्रपने इतिहास का ऋरम्म इसी देवयुम से किया है] देवयुग से आरम्भ कर 
महामारन पथन३ इतिहाम क पसिज्ञतिततेष्ाः तिह्यय कल्ना दी पहाभारत का मुद्य उदेश्य 
डे । श्रौर अपने इस उदेश्य मे मह्ामारत सबीत्पना सफर हृश्रा है । | 
आ्थराजवंश को हम श्रपने रेतिहासिक ग्रन्थो के श्ाधार पर सूर््यवेश, चन्द्रश, 
्मभ्निर्रेश मेद से तीन भागो यै विभक्त कर सकते हें । देवयुगक्राक मे देवरोक मे (खग म) 
आआदित्य-सुर्यं इत्यादि नामो से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, मग, पूषा, अथ्यमा, तष्टा, वरुख, 
अश, विवखान, सविता, षिष्ण, पित्र ये १२ देवनातिपु युप्रसिद्ध थीं । इन १२ सूर्यो, किवा 
आदिव्यो मे किवघ्यान्‌ नाम की जाति को बिशेष गौर प्राप्त था। इसी जातिनिशेष के पुरुषों 
को अगे जाकर भारतवषे का सामाज्य मिला था। इन्दी विवखानों में से प्रबल प्रतापी स्वयम्भू 
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रह्मा के मनिसपत्र स्वायम्भुव नामः के विवस्वान्‌ मादित्य सूय्यवेश के यादि प्रवक्‌ हए । इस 
स्ायस्ुव क्वस्ान्‌ मनु के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो यौरपुत्र उप्पन इए] यही श्रद्धदिवः 
बरहमखदि अन्यो मँ श्रद्धादेवं न॑म से प्रसिद्ध हए-(श्रद्वादषो के पनु ( श्त. ऋ.१।१। 
४१४ ); एवं पुराणं मे श्राद्धदेव नाम से व्यवहृत हए । जिस प्रकार ठेदिकः' "यस्तु" नदी 
पाठ्दोषो से “क्तु” ख्य मेँ परिणतं हो गई है, एवमेव श्रद्धदेव शब्द्‌ भी संशोधक-के श्रम के 
श्रद्धेव रूप मे परिरत हो गया हे । स्वयममूत्रहा की श्नु से, एवं स्थ ही में श्रद्धदेव ॐ 
्येष्टपत्र होने से न्यापतः श्रद्रादेव. को ही “पतु”, बनाया मया । “मनु किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है, ्रपितु मारतीप प्रजा पर्‌ शसन करने वाले सप्राट्‌ 3) आधिकारिको संज्ञा 
मनु हे । इसी मलं ॐ सम्बन्ध से मरतीयं , प्रजा मनुष्यः किंता मानश्र नाम से प्रसिद्ध ई, 
यह भी निःसदिग्य विषय है । शरद्रादेव को भनु वनापर गया, इसका तात्पर्य॒॑यही इम कि 
भारतवष के सुघ्राट्‌श्रद्रदिव ही बने । निवस्वान्‌ के पत्र होने क करण यही ^ वैवश्वतमनु 
नाम से प्रसिद्ध इए । राजा"शब्द का पिका आविष्कार वेवस्पत के लिए ही इअः, देता 
रतीत होता हे । यही मारत वषै ॐ. पदिले समूट्‌ इए । जिस प्रकार स्तरायम्मुवर विवस्वान्‌ के 
ष्पुत्र श्रदधादेव भनुष्य प्रजा के शकर थे) एवमेव विक्खान्‌ क कनिष्ठपुत्र, अतएव वैवखत 
नाम से ही प्रसिद्ध यम पितृप्रना कै. शप्तक. बनाए गए, जसा कि निम्नलिखित वाजिश्रुति से 
स्पष्ट हे-- ५ ॥ ~ 4 
'भवुववस्तो राजेत्याह । तस्य मलुष्या वरिशः(भना)। तऽईपऽअआघतऽइसशनो त्रिया 
हमेभिन उपसमेता भवन्ति । यमो वैचस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः , 
` तऽदमऽग्रासतऽइति स्थविरा उपसपरता भवन्ति” (शात.बा.१२।३ ३-दक.)। इति ॥ 
मानव समाज की सुव्यक्रस्था के लिए भगवान्‌ खयम्मू ब्रह्मने (जिन्हयेनं कि काकेशश 
पेत्‌ को अपनी भावासमूमि बनाया था) बेद्-लोक-मजा-भम्प इन चारो कों सुन्यवस्थित 
1 


मेयम 








* यही स्वयम्भू देवयुग के प्रथम व्यवस्थापक थे ! यह्‌ योग्य व्यक्त्य को अपना दत्तक- 
ऽत्र वन लेतेथे। वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास मे “मानसपुत्रः नाम से प्रसिद्ध है। श्रगु वरुण 
फ अओौस्सपुत्र थे, परन्तु यही चगि जाकर ब्रह्मा के मानसपुत्र कहलाने लगे । 
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किया । श्रसुरत्रिछोकी से हमा को$ सम्बन्ध नही है । देषतरिरोकी शरे रहने वली प्रजा. के 
चि वण बनाए । वेह पिं वणं ऋषि, पितर, देवना, देवयोनि, मनुष्य नामस 
प्रसिद्ध इए । | 


१ -ऋषि निक 


प्राकृतिक प्राणतस् को ऋषि कह। जाता हे | यदी प्राणत सृष्ट क्ञा मूलप क 
हे -देलिर शरा. ६1१11) । यही ऋषिप्राण “विरूपास इद्‌ ऋषयस इद्‌ "म्मीरषेपसः'” 
(क्स ० १०।६२।५। के अनुपार अनन्त प्रकर क है । वसिष्ठ, विदामिन्, कश्यप, भगु, 
अर्धिर।, नारद. बालखिल्या, सनक सनन्दनः सनवकुपार , जमदग्नि, ब्रह- 
स्पत, प्रादिश्राप जितने भी नम सुनते दहै, वे सव प्राणालक ऋषि है से देप्रवक्तक मौलिक 
तत हँ । जिन जिन पुरुपुङ्ग्वोनिं अपने विर्कालिञ तपोयोग सेजिन जिन ब्रणत्मक ऋषियों 
को परीता कर विक्षु उनके द्वारा अपूप िज्ञानौ का आविष्कार किं पर; वै पुरूष उन उन 
ऋषिप्रणो क नामसेही प्रसिद्ध हए यह मनुष्य ऋविग्र ण ऋषियों ॐ द्रष्ट! (परीक्षक) ये 
एव सचतन्त्रस्वतन्तर थे । प्रथवी ( मारततर्ष ), श्रन्तरिक्, स्वग तीनों कोको मे स्वतन्त्र से विचरण 
क्तं हए यथामिरुचि तीनों लोकों मेँ अयने श्रम बनते हए विब। एवं तपोयोग से ठोकक- 
व्याण करते रहना ही इनका मुख्य कम्म था | 


 विदातारतम्य से इन ऋषियों क ब्रह्मा-कूषि -देव-त्राह्मश-श्रिप्र यह पांच न्रवा- 
न्तए विभाग थे । त्राह्मणकुल मे जन्ममात्र लेने वाल्ते जात्योप जीवी ब्राह्मण विष कहलाते थे | इनकी 
समान मं विशेष प्रतिष्ठान थी । जो ब्रह्मण शाश्च के परिज्ाताये, ३ राह्मण ही कहलाते. 
ये । केवज्ञ शाक्ञ पढ़ लेन।, एषं अध्यय ताध्पापनवृत्ति म आदद रहना दीः स्न काषसुख्य कर्म्म. 
था । जोव्रहमण शाघ्लशान के साय साथदही प्राङ्ृतिङ प्राणदेवता ॐ श्राधर पर्‌ ` 
दवयजनरूप यज्ञकम्मे मेँ रत रहते ये, यज्ञ मे आव।( प्र अनवृष्ठि, दुरकार, मडामारी आदि 
्राकरतिक श्रक्रमणों से प्रजा की रक्ता किया करते थे, देसे क्मीठ यक्षि राह्मण ही "देव्‌? 


६६३ 


वहिरङटा 3 माष्यभूमिका ॥% सन्दभसङ्गति 


रा नककाताकककककनकककककलाकककाकककककककककककककककककककककक कक ककन कनक ककनककनकनछनकन्ककक) 
भैक क ८4 ५) न १ 


१९ [कणा क का 1१7 711110 । पीती 











09 





नाम से प्रसिद्ध थे । यही वरग भूुर~मुदेव भादि नामों से प्रसिद्ध था । हन्द ब्राह्मणदेवों के 
सम्बन्ध मं श्रति कहती है- 


रद्रया ते देवाः । देवा अरैव देवाः (पाकृतिका नियदेबाः)। 
ग्रथ ये ब्राह्मणाः शुश्रूवां सोऽनूचानास्ते मनतुष्यदेवाः” (शत. ब्रा. २।२.६) 


इन मौखिक प्राकृतिक प्राणत्वं मे सेएक एक दो दो प्राणो की परी्ञा 
कर उसका साक्ताव-करने वाले ब्राह्मण ऋषि नम से सम्बोधित होतु थे । यही मन्द्र 
मी कलते ये । जेसा कि-“क्रषयो मन्बदरशरः । साक्तावषृतधम्माण ऋष॑यो वमूषुः"" 
इत्यादि से स्पष्ट दै । से अनेक षि जिक्त एक महापुरुष की अध्यक्षता मे प्राणपरीक्ता' किया 
करते घे, वही कुलपति “व्रह्मा?” नाम से प्रसिद्ध होते ये, ` यदी ब्रह्मपषत्‌ के अध्यत्न माने जाते ` 
र | देवयुग मेँ एसे कई ब्रह्मा ये। १५ तो प्रधान द ब्रह्मपषदे थीं, जिनका कि निरूपण वि 
स्तरमिथा प्रकृत म नही किया जासकता । इसी ब्रह्मपदवी को लद मे रखकः, पुराणो म "दश 
ब्रह्मगा इयेते पराणे निश्चयं गताः”'यह कहा गय। हे 1 इसी प्राक्तन ब्रह्मविभाग का दिग्दशन 
कराती हई श्रति कहती है-~ ` । 


'“उटालक हार्णः उदीच्यानूरतो धावयाचकार | तभ्य निष्क उपाहित 
आस । एतद्ध स्म वे तव पूतरषा हतानां धावयतामेकथनयुपाहिने भवति । 
उपवल्हाय विभ्यतां तान्‌ हेोदीच्यानां बाह्मशान्‌ भीविवेद ¦ कौरुपाञालो 
धा अय ब्रह्य ब्रह्मपुत्रः .(शत० ब्रा ११४1१) । 


इन पांचो श्रियं मं से ब्रहमपषेत्‌ का अध्यत्त वुखुपति ज्रह्मव, प्रागापरात्तक 
ऋषिवेग यह दो ती सवथा खतन्त्र थे । केवलं खयम्भू का ही शासन इन पर चल सकता था | 
हन पर भारतीय राजाश्नों का कोई प्रसुव न था । यही नहीं, अपितु भारतीय राजाश्यों पर एकं 


1 
# अथ हते मनुष्यदेवाः, ये ब्राह्मणाः .( षड्‌ ा०९।२।)। _ 
एते वे देवा श्रहूतादो, यद्‌ ब्राह्मणाः । ( गोऽा०ड० १।६। ) | 
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प्रकारे ते येःशासन कर्ते, । जंब.जव भारतीय साजा पर््मनीति से विमुख होते ये, तेव तव ही 
यह दोनों वी इनका दमन कर देते ये । त्रहवर सद्‌] चत्रबल पर॒ विजय प्राप्त करता थाः 1 
महाराज वेन. इन्दं ऋषियों दार सिंहासन से च्युत कर दिए ग्एथे. । इन्द्राणी की कामना 
करने कति नहुष को रन्हीं ऋषियों के दण्ड का शिकार होना पड़ा धा । यक्ञकम्भाधिष्ठता देवकग, 
-श।सनिष्ठ त्राह्मशकी इन दोनो पर चन्द्रमा का अप था । चन्द्रमा श्रननिमहषिं के ओर 
पुत्र थे, श्रतंएष जात्या त्राह्मश मे । खयम्भूने हन्द उत्तरदिशा का दिक्‌पाल बनाया, योषि एवं ` 
देष-त्राहमणों कः छोकपल बनाथा 1 आरती कर्मठ भेव, एवं शपखनिष्ठ ब्राह्मण दोनो कौ. 
चन्द्रमा के शातन मे चलना पड़त षा । भारतीय इतर राजाश्चों फा ह्न पर कोद शासन न 
या, जसा कि-^सोमेऽस्पकं ब्राह्मणान राजा" इल्यादि मन्त्रवन से स्पष्ट दे । यह चारो 
दीं वरम श्रोत्रिय थे । चसे हं वैवश्लतमसु क शापन. से -पथक्‌ ये 1 पंचका यथाजात, चतएव अश्रो- 
त्रियवर्मे मनु की प्रज थ| कषत्रिय-बेश्य-श्द्र-श्रवरवणादि भारतीय इतरं अश्रोत्रिय गृहमेधी 
मनुष्यो पर जसे.मनु का शासन या, एवमेव हन शघरोत्रिय गृहमेषो निरो को भी मनु के शासन 
से ह्मी शासित रहना पडता था, यह पांच ही एक प्रकार से भारतवर्षीयकै षे । 

। १-१.हवैः--- > क्ुलपतिःब्रह्मपपेदधयः जह) 


२-२-षिवगेः---- प्रणपरीक्लकः ---- ~. (षि | +. 


३-१-देववगः-- > यज्ञकम्मेसश्चांरुकः (दैवः) | 


५-२-बरह्मणव्मैः- -शातषु पारह्नतः.... त्रह्णः) ! कि चन्द्रेण शासितः 
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कीलिरिोजेज चकम ॥ =| 


२---पितर (^~ 


मौलिक प्राण फ हमने ऋषि कंहा है । इसी ऋषिध्राणं का नम यज्ञुश्तच्च है । यज 
म यत्‌-ज्‌ दो विभाग ह ¦ यत्‌ गतितत््र है, यी प्राण हे । ज्‌ स्थितितत्त्व हे, यदी वाक्है | प्र॒ 


३६१. 


क श्रः # 
ऽ-परीतानाममीमासा व 


| {म त ( ही प्रवाहित होती है , इसि गीताशाच्च के नाम के सम्बम्ध ममी हमे बि- 
> ॐ ५ [र € 
८ ~ ज्ञानदष्टि से ही कारणवाद की मीमांसा करनी पदेमी । परमेष्रीह्स्ण के पृला- 





बतार्‌ महापुरुष मगवान्‌ व।सदेवङृष्ण के सुलपङ्कज से ता्तिकरूप से बिनिः- 
सन, एवं छृष्ण्ेपायन महामुनि व्यासदेव की लेखिनी से छुन्दोबद्ध बने इए ईस गीताशास्न 
का ‹भगवद्री तोपनिषतः" यह पूरा नाम है) यही नाम संकोचमाव के कारख मामे जाकर 
"पीता", इन दो चकत मे परिणत होमया है । उक नाम भँ भगवत्‌ -गीता-उषनिषव्‌ यह 
तीन विभाग है| हन तीनो हीं बिमामो के सम्बन्ध म त्कवादी प्रश्न उटा सकता हे \ 


वासुदेव कृष्ण ही भगवान्‌ हो, यह नात नहीं ह । कृष्ण वौ तरद वर्याप~कपिल्ल- 
कणाद-पतञ्जलि श्रादि अनेक महापुरुषो को सनातनधमियोनें भमत्रत्‌ शब्दं से सम्बोधित 
विय। है । परन्तु हम देखते हँ वि भगवान्‌ कृष्ण के गीताशासर को छोडकर भगवान्‌ न्यास, 
भगव्रान्‌ कपिलदि इतर महापुरुषों ॐ जितने ग्रन्थ है, उनमें सेकिसीके मी श्रादि मे भगवत्‌ 
शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता । व्यात विरचित महाभारत पुराणादि को कोई भी मग 
वतमह।भारत मभगरवपुतण नही कता । ब।टमीकिविरवित रामायण का अ्रजतक् भ्‌ 
वत्रामायण यह नाम न छना मधा फिर क्याकारण है कि श्राय साहिलमे एकमात्र मीता 
शाच् ही ‹ भवद्रीता इत्यादि रूप से भगवत्‌ नाम पूत प्रसिद्ध हृश्ा | श्रवर्य दही भीता 
सम्बन्धी इस भगवतशब्दन्यवहार का कोई मौलिक रदस्य होना चिर । | 

यह। मवस्था गीता शब्द्‌ की है । यदि गीता शब्द्‌ का र्थे गानं (गायन) है, तब तो 
इस शाल का गीता नाम सर्वथा श्रप्रास्गिक है । ययपि यह टीकर हैक किती गुत्तं कारण के 
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॥ 


श्नुस्र कृष्य संगीतं के महाप्रेनी येः । खय मीताशा्ख में स (वदानां साम्बदोस्मि" यहः 
कहते हए भगवान्‌ ने श्रफ्नाः संगीतप्रेम प्रकटः कि याः है |. यदी. न्दी, जीवन सेगिनी व॑श्मि का प्रेमः 
भी इख विषयः का पोषक हे । परन्तु युद्धकाल म समुपस्यित शकार अर्जन को ममनानू ने 
याचेधिगरेषो के श्राधारं पर मा माकर अरध्यात्मनिद्यका उपदेश दिया होगा, यह एक उपद्यसास्पदं 
कल्पना है । यदि मायनपरकं ने मान कर गीता शब्द को “कथिता “उक्ता इस प्रकार 
उक्तिः परकं मानां जाता है तो फिर इस दविङ प्राणायाम की कोई आवस्यकता नहीं | रहनाती। 
फिर तो सीये से शब्दो म “भगवतकथिता-'.भगवदुक्ता"-“भगवद्विरचिता” इनमे से 
किसी एकं नाम को चुन लेना सरल पड़ता । फल्लतः गता शब्द भ्म मवश्य दी किसी रुष्ठ 
रहस्योद्घाटन से सम्बन्धं रखने काला सिद्ध होता दै । व्यासने किमी तत्वकषिच्छणः के लिश ही 
यह द्रविड प्राणायाम कियां है! 


उपनिषत्‌ शब्द भी यही जटिल समस्या उन्न करता है । संहिता, ब्रह्मण, आ- 
रशयक, उपनिषव मेद से धपौरषेय वैद के ४ विभाग माने जति है । उपनिषत्‌ वेद का 
श्रन्तिमि माग है, अतएव इसे वेदान्तं कह जाता है । वेद के धन्तिममण म हीं उपनिषद्‌ 
शब्दं (प्राचीनो कीद्ष्टिमे) निषूढ माना गयाहि | गीता वेद का श्रन्तिमि भाग नशं है, यहं 
भीं स्किदित है । उपनिषत्‌ शम्द का श्रुतिशा्र से सम्बन्ध है । इधर मीताशशाख भरोततत्वो 
कां अनुसरण करता इश्रा स्पृतिशसे है । कोई भी भारतीय निद्वान्‌ गीता को श्रतिशाख, #ि- 
वा वेद्‌ की धन्तिम भागं मानै के लिए तथ्यार नदीं है | इन सव स्पष्ट परिप्थितियो के रहते 
इए भी गीता जसे स्पृतिशाच्च कौ एकमात्र श्रतिशाख' मे निरूढ उपनिषत्‌ शब्द से कैसे, एवं क्यो 
वय॑वहेत किया गयौ । इसप्रकार गीताशाल्च करे भगधत-मीता-उपनिषव यह तीनों ही शब्द 
दारे सम्भल एकं जटिल सम्या रख रहे है 1 इस समस्या को सुल्ञमाने के लिए ही गीता- 
माममीमोंताप्रकरण पाको के सामचेश्चायाहै । दतमे क्रमशः उक्त तीनों विभागों के रद- 
स्यार्थो का ददी निरूपण होगा । . 
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१-भगवच्छन्दरदस्य ~ - 


सब से पहिले हमे यदी विचार करनाहोगा कि शाखोनें (भगत्रान्‌" शब्द का क्या 
शर्य किया है| किन गुणो, किंवा शक्तियों से व्यक्तिविशेष भगवान्‌ कहलाने लगते हैँ । वैसे तो 
्ार्यैजाति भगवान्‌ शब्द से प्रधानरूप से विश्वकम्मौ ईश्वर काही प्रहण करती है। ईश्वरतत्व 
गीता के-श्यो लोकत्रयमाविश्य विपद्यन्यय ईश्वरः" ( गीता १५।१७] ) इस सिद्धान्त के 
अनुसार भ्रव्यय पुरुष का वाचक है । यह श्रन्यय पुरुष, किंवा ईश्वर सम्पूश विश्वमे व्याप्त 
रहता इग्रा मी श्सङ्ग है, विकृत है, सर्वत्र एकरूप से व्याप्त है । जसा कि गोपथश्चति 
कहती है- 


सदशं तषु लिङ्धेषु सवापु च पिभक्तिषु। 
वचनेषु च सर्वषु यन्न न्ति तदव्ययम्‌ || गोत्रा °पू०१।१६॥ 


दस प्रकार खखद्प से एकष्प से व्याप्त रहता हृश्रा मी यह व्यापक अव्यय योगमायां 
की कृपा से ्ननेक रूप धारण कर लेता है । योगमाया इसे खण्ड खण्डद्ूप मँ परिणत कर डाली 
हे । वही खणडरूप, किंवा अशद्ूप “जाव” नाम से प्रसिद्ध इए है, जसा कि~-' ममे्वांशो जीष- 
लोके जीवभूतः सनातनः” (गीता०११५।७]), “अ्रंशो नानान्यपदेशात" (ब्रह्मसु ० २।३- 
४२।) इत्यादि वचना से सिद्ध है । इसी खण्डभाव के कारण ्रव्यय की प्रातिस्विक शक्ति तिरोहित 
होजातो दै । योगमाया ही ्ग्ययखहूपदशन की महा प्रतिबन्धिका है । ईश्वर को जीव बना कर्‌, जीव 
को ईश्वरमाव से च्युत करने वाली यही योगमाया है । योगमाया के प्रावरण ते ही जीव अपने 
प्रातिस्विक व्यापक ई्राभ्ययभाव कै दरशन मे असमर्थं होता इमा दुःख पाया कप्ता है, जेसा 
कि-““नाहं मकाशः सर्मस्य योगमाया समादनः? (गीता ०७।२५) इत्यादि वचन ते खष्ट है। 
इसी योगमाया ने जीव को भगवच्छुक्ति से वञ्चित कर रक्खा ईै। 


` उक्त मगवच्छुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगपाया का ्रावरण हटाना श्रावश्यक हे । 
इस भावरा के हदते दी उसी प्रकार ्रञ्यय शी प्रातिश्विक शक्तियो का विकास होजाता ह, जसे 


२. . 
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कि मेधावरण॒ हटने से निध्य प्रकाशित सूयय प्रकट होजाता है । वक्त जितत जीप म विना किसी 
प्रयास के जन्मकालसे दी योगमाया का आवरण हटा इश्मा रहत है, वदी जीव श्रपनी शक्तियो के 
परमाव से भगान्‌ कलानि लगता ह । एसे दी जीव यहापुशप. अमानवपुरुष, ्रवतार्‌ श्रादि 
नामों से सम्बोधित हए हैँ । भ्य पुरुप मेँ प्रधानखूपसे ज्ञानशक्ति, फियाशक्ति, एवं बलश क्ति 
(भर्थशक्ति) यह तीन महाशक्तिरं प्रतिष्ठित है | स्त श्नवान्तर स॒त्र शक्तियो का इन्हीं तीनों शक्तियो 
भन्तमाव है । ही शक्तित्रयी का दिगूदशन कराती इई उपनिषच्छुति कहती है-- 

न तस्य कायं करणं च त्रिद्यते न तवस्तपश्चाभ्यथिङ्श्च श्रयते । 

पराप्य शक्तिवितयित्र श्रयते स्वाभाविकी ज्नान-बल-क्रिया च ॥ 


(श्वता> उपनत) । 
परिभाषाविज्ञान के श्रनुसार पर्‌ शब्द अध्यय का वाचक है, श्रतएव उप की उक्त ज्ञाना- 
दि शक्तिद पराशक्ति नाम से व्यत्त इह है । इन तीनों मे प्रसेक की श्रवान्तर्‌ अनेक शाखां है । 
इत प्रकार इन तीन का गे जागर श्रनन्तशक्ति्यो पर पर्थवसान होता है । इसी शक््यानन्त्य को 
सूचित करने के सिर “विविधेतर श्रयते ' कहा गथा है । इसीलिर्‌ श्न्पयेश्वर श्चनन्तशक्तिमान्‌ 
कहलाता है । इन नन्तशक्तियो म € शक्तिद हीं "भग" नामसेप्रसिद्धहै | इन्हीं ६्श्ोके 
श्राघार्‌ पर भगवच्छब्दं प्रतिष्ठित है । भगवतखशूपंपरादिका, भर्गािमिक्रा इन्द & श्रो विशेष 
शक्तियो का उल्लेख करते इए श्रभियुक्त कहते है- 
रेष्य्यैस्य समग्रस्य, घम्पेस्य, यशसः, भियः । 
ज्ञान-तैराग्ययोशचैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
सम्पू देन्य, धम्मे, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यह & शक्तिर इं “भग” कदलातीं 
है, एवं जितमें यइ मग रहते ह, वह भगव्रान्‌ कहल(ता है । चू के यह शक्तिं ््ययेशवर की प्राति- 
लिक शक्तिर है, एष-'शवरः सतमूत.नां हदेशेऽजुन पिषटति"' ( गीता १ ८।६१)के श्रनुसार 
जड, चेतन सवर भौतिक पदार्थो के कैन म मगशाली दश्वारभ्य प्रतिष्ठित है {. इस दृष्टि से विश्च 
के समी पदार्थो को हम भगवान्‌ कड सकते है । समि.व्यषटि रूप से उभयथा सवकं व्रह्म का 


८ 


वदिग्ङ्गदटष्ट -। भाष्यभूभिका ।1@ भगसतस्पन्च 





॥कक्क क क थ, ठ, क, 8, 8 0000 [क 009 प, क, प ८ भि कि क 








ही वेमव है । “स ग खल्विदं ब्रह्म^-“ब्रहमवेदं प्रम्‌" ह्यादि श्रतिर्‌ इसी ब्रह्मव्यापकतम का 
स्पष्टीकरण रयै हैँ \ 


व्योतिर्विंज्षन के अ्ननुसार श्रात्मज्योति सर्बो्कृष्ट व्योति मानी गह है । कारण शस का 

यदी है कि सूरयं-चन्ड-भभ्रि-विद्यत-तारक आांदि भूतञ्योतिषं जह प्रकाशित वक्तु का 
` दी ज्ञान कसनेमें समर्थं है, वद्यं ्रात्मञ्योति ज्ञ नञ्योति) प्रकाश, एवे ्न्धकार दोनों का ज्ञान 
करवाती है | भूतप्रकाश की सत्ता मे श्राप श्नन्धकार नदी देख सकते । परन्पु श्रास्मप्रकाश मे श्राप 
दोनो का ज्ञान प्राक्च कररहेर्है। साथहीमे मूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आतमप्रकाश द्यी है | ज्ञान- 
योति के आधार से ह्मी उक्त पाचों भूतज्योतियो का परिन्ञान ह्येता है । श्रतश्व हम इतत ज्ञाना- 
स्क श्रासञ्योति को ज्योतिषां ज्योतिः कहने के विर तय्यार्‌ है! जसा कि श्रति कती है-- 


न त॒त्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारके नेमा षिद्य॒तो भान्ति कुतोऽयमभरिः 
तमेव भानम्तमनुमाति सवे तस्य- मासा सदमिद परिमाति ॥ 
‡ ` ` ` " . (र्डको०२।२8९) 1. 


ज्योतिषां ञ्योतिलत्त श श्ात्मञ्योति खयं प्रकाशित है, श्रतएव हम इसे स्वज्योति 

कहने के जिए तय्यार है । बक्त जो त्व सूय्यै की भांति च्रपने राप भासता रहता है, अपने अप॑ 
प्रकाशित रहता है, वही तत्व (खात्मञ्योति) “'भापतत!' के श्ननुसार “भम्‌”? नाम से प्रसिद्ध है। 
श्रथवा जित तत्के श्रागपन से मनुष्य भायुक्त (चेतनायुक्त -प्र काशगुक्त -अयोतिष्मान्‌ ) बन जाता 
जो तत्व मनुष्य मेँ प्रविष्ट होकर उसे तेजी बना देता है, वदी तत्र '्येनाप्तौ भाति" इस 
व्युत्पत्ति से “मप्‌? ' कहलाता है । त्त्मञ्योति का ही नाम "बम्‌" है | जिसके द्रवाय यह 
` “भम्‌” प्रप्त ह्येता है, दूपरे शब्दो मँ जो शक्तिविशेष भम्‌" प्राति के साधक है, उन शक्ति- 
तिशेषो को दी-“येन म प्राप्यते," इसं व्युत्पत्ति से “भर्गः” कहा जाता है । षमम्म-ज्ञान वैराग्य 
एेशर्य-यश-श्री यह & घम्मेहीमंप्र्चिकेद्वरहै ह्वी के कारण भलष्य म मावको 
प्राप शेता है | एसी दशा मे हम अवश्य ही भेप्रप्ि्ाषन मूतं उक्त ह्‌ रो धर्म्मो को मग शब्द से 
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सम्बोधित करने क सिर तथ्यार ह । जि में यह मग षिकसितरहते दै, वदी महापुरुष भग- 
कान्‌ कलत हे । 

| पू्वैकथनालुसार जव समी प्राणी हृदय्य माशाली ऋयय प्रतिष्ठा के कारण भगवान्‌ 
ई, ते इस भगवद्‌ शब्द मे कया विशेषता है £ इस जिज्ञासा को शान्त करने के हिप भगः के प्रति- 
्न्दीभाव का स्वरूपं जान लेना श्नाव्यक होगा । रषग-दरैष, समोह, स्मिता. अभिनिवेश 
इन चारो की समष्टि अविवाञुद्धि दै । एवै वरराग्य, ज्ञान, एेश्वय्यै, धम्म इन चारौ की समष्टि 
विाबुद्धि है । खन्ययात्मा कै बिद्या ्ञान) एवं कम्मं नामके द) घातु ह । द्विधातुमूत्तिं अन्यया- 
ला ही हमारा प्रत्यगात्मा है, इसी का नाम हदयस्य “ह्वर”? है । इस के अतिस्नन्निकट विज्ञा- 
नासा नाम से प्रसिद्ध बुद्धि प्रतिष्ठित है । इसी बुद्धि मे उक्त चार वििमाक) एव चार ्ति्ाभाक 
व्यतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते, | 


युद्धि मर श्रवश्य ही विया ज्ञान), श्रव्या (शर्ञान) दोनो र्मे से एक भाव निष्य प्रतिष्टित 
एेगा । साय ही म यह मी स्मरण रखना चािए्‌ कि अव्ययात्मा ॐ विचामाग से बुद्धि का विचा- 
भंग प्रबल रहता है, एव कर्म्मधातु से बुद्धि का अवियाभाग प्रबल रहता है । इसी प्रकार बुद्धि के 
विचाभाग से श्रस्यय का वि्याघातु रसन रहता है, एवं बुद्धि के ्रविचामाग से ््यय का कर्म 
पातु प्रसन रहता दै । यदि वैराग्य, ज्ञान, देर््य, घर्म इन चारो विाबुद्धि्यां का द्विषातमूति 
श्रव्ययके विद्याभागके साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती हे । 
दीक इस के विपरीत यदि रागदेष, संमोह, अस्मिता) ्रमिनिवेश इन चारो अविधाबुद्धियौ का 
दिषातुमृति च्य के कर्म्म भाग के साथ योग होजाता दै तो बुद्धियोगनिष्ठा गिर जाती है । 

युद्धि नौर प्रघयगात्मा के मध्य म ्विारूप पाथण का आवरण होजाता है । यही 
शरवि्ावरण दुःख का सूल कारण है । इस ज्रावरण॒ को हटाने कपे शक्ति एकमत्र बुद्धियोग की 
ही हे । उक्त बुद्धियोग से कम्मं से उतपन्‌ शने बाले अवियाबुद्धिरूप पष्प से उत भावरण 
शपते नाप नित होजाता ह । वैराग्य बुद्धियोग से राग द्वेषाप्मक श्राव, ज्ञानयुद्धियोग से संमो 
हासक श्रङ्ञानावर्ण, रश्व बुद्धियोगः से मस्मितालच्ण भाक्रण) ए धर्ममबुद्धियोग से भर्िनिवेश- 
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लक्षण श्रावण इट जाता है । इस अवियत्मक श्रावरण के हटने का परिणाम यहं होता हैक“ 
श्र्ययात्मा मे प्रतिष्ठित मग नौमके जो खह्प धर्म है, वे भावरण से रहित होते इए विज्ञानात्मा 
पर पूरणी अनुग्रह कर डालते है, यदी आस्मसाक्तात्‌कार है । बुद्धि सकृत कम्मात्मा का बुद्धियोग 
हारा प्रस्यगात्मप्तम्पत्‌ प्राप्त कर जेना दी मासमसाक्तात्‌कार्‌ है । कम्मत्मा लक्तण जीव पर प्रव्यणा- 
्मलच्तण भगधम्मीवच्छन्न हृदयस्थ मगवान्‌ का यदी श्रनुप्रह दै । इसी अ्ुग्रह से श्रन्यय की 'भग- 
सम्पत्ति का उपभोग करने मे समर्थं बनता इरा बुद्धियोगस्य कम्मीरमा महापुरूषकोटि मे श्राता 
हुशा मगवान्‌ बन जाता है । प्रत्यगात्मा का वह प्रकाश पुञ्ञ ्रास्मा के वियामाग से इसी ुद्धिथःग 
दार प्रादुभून ह्येता 


हमने कहा द कि सूष्य~चन्द्र-विद्युतादि पांच मूतज्योतियों की प्रतिष्ठा प्रत्गासञ्यो- 
ति है। इस सम्बन्ध में यह श्रौर जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल मे प्रव्यगात्मलक्तण यह पर- 
पासमञ्योति सवैप्रथम विश्वजेन्द्रप्य खब्योति्रैन सूर्य मे ही अवतीर्ण होती है । इसीलिए पांच मूत- 
ज्योतियो पे स्यैव्योति को ही मुख्य माना गया है । सूयैतत्ता आसमखष्टि की पस्वायिका दै, एत 
सूर्यमा प्रलयकाल का सूचक है । वह परमासव्योति प हिते सुथ्यं मँ ्राती है, सू््रभ्मद्रारां 
वह हमर भूतात्मा नाम के कम्मीप्मा भें प्रतिष्ठित होत हे । कहने का तासय्यं यह इश्रा कि हद्‌- 
य्य ईशर का हमारी अ्रध्यासमसंस्था के साथ साक्तात्‌ सम्बन्ध न होकर सूर्यं के द्वारा ही देता 
है सौरत्रिलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी मे जितने प्राणी है, .उन सब की मृलप्रतिष्ठा सूय्ये ही 
हे । इसी पारम्परिक आत्मप्तम्बन्ध को बतलाती इई श्रतति कहती ै- 


 १-दिरिशमये परे कोश विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
` तच्छुघ्र ज्योतिषां ज्योतिरायु्ौपासतेऽडतम्‌ ॥ (मुखडको ० २।२।६)। 
२-यत्रा सुपण अ्रमृतस्य भागमनिमेष विदथाऽमिखरन्ति । 
इनो विश्वस्य सुबनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्वाविवेश ॥ 
| (क्‌ सं० १।१६५।२१) 1. 


१ 
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-यस्मिन्‌ र्ते मध्वदः सुपणा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
तस्येदाहुः पिप्पलं खाद्रग्रे तन्नो नश्यः पितरं न षेद ॥ 
कः & = ^ (ऋक्‌ स० १।१६४।२२।) । 


श श्ि 


('तद्यवकषिबवाचीनमादियाव ` स्वं तन्प्र्युनाप्मः ( शतं° १०।५।१।४। ) 
वप निगम के श्रनुसार सूर्यं से नीचे नीचे का सायः प्रपञ्च मृद्युप्रधान है, एवे स्यं से 
ऊपर ऊपर का सारा विवते ्रमृतप्रधान है । जिस प्रकार एक सुपण ( पकती ) श्रपने प्त से 
अकाश म बडी दूरतक दौड़ लगाता रहता है, एवमेव सूर््यविम्ब को श्राधार मान कर चारो 
शरोर लोकालोकः स्थान तक व्याप्त रहने वाली सूर्धररिमएुं ्रमृत एवं मत्यलोक मे संच'ण॒ किया 
करती है । इसी संचरण सादृश्य को लददप मै रखकर इन ररिमयो को सुपा कदा गया है । स्य 
से ऊपर्‌ रहने वाला श्रमृतभाग आ्ात्मञ्योति है, इस थोर जाने वालौ सुच्यरश्िमिए्‌ं अमृतात्मा के 
शप्र ज्ञानुज्योति को श्चपने उदर मे लेक्रर उपे विज्ञानद्वारा सूरस्यैज्योति में प्रविष्ट. करतीं रइतीं 
है| प्रह. प्रक्रिया अरबवरत चलती रहती है । श्चागे जाकर यह इन (-सूय्य ) इन्हीं रश्मयो के 
द्रा भपने.से कचे, प्रतिष्ठित गृेयुलोक के. भोतिक रस का खये भी पान करता रहता है, एव 
इस. श्रैतिक रस से मृलयुज्ञोक मे.‹हने वाली प्रजा.का भी पोषण किया करता है । 






` इष-परकार र्म दवारा ऊपर से शगृतरस, एवे नीचे से मर्यरस दोनो को १ 
्रमृत~ूृत्युमेय बनता इव्या सूयं विश्वः के मध्य म श्रपनी सहस्र किरणो सेतप रहा है । अमूर्व ध 
लोकस्थ. वि्ञानञ्योति से युक्त यृ सू्ै-ररिमद्रारा इस प्रथिवीलोक मेँ बुद्धि का प्रवर्तक बनता 
हृश्रा बुद्धिखूप से दी हमारी श्रष्यात्मसंप्या में प्रविष्ट होता . है । श्रुपृतलोकस्थ विदासमनज्योति 
सूयं मे आकर सूर्यस्य भूतज्योति से संरिलष्ट बनकर भूतञ्योतिप्रधान बन जाती है । यदी 
सौरभूतग्योति प्रथिवीलोकस्थ मनुष्यशरीर म रशिद्वारा प्रविष्ट ह्योकरं “बुद्धिखूप ज्ञानञ्योतिख- | 
रूप मे परिणत. हो जाती है। _ ` 


| तात्पयं यदी इश्च कि सूयं से उसपार ज्ञानज्योति है, इस शरोर हमारा भौतिकशरीर 
› दीनो के मध्य में सूच्यं ह ज्ञानञ्योति सूय्य प्रं श्राकर तदृूप मे परिणत होजाती है । 


1 
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मह्मं से ज्ञनञ्वोतिरगर्भिता ज भूतञ्योति शिम्या हमारे पौतिकशरीर म घाती है, वटी 
मारी भराध्याप्िक इ नज्योति कइलाती है। “यत्रा सुपर्णः >?” इसादि मन्त्र का यदी निष्कषं है । 


बरह्मारत्थ. कर्माश्वत्थ मेद से श्राष्यासिमिक विज्ञानं मे दो चृत मने गए है । रह्मा 
श्चत्थ का ईश्वरतन्त्र, शिवा प्रकृवितन्त्र से सम्बन्ध है ! एवं क्मश्वत्थ का जीदतन्त्र, कित्र वि. 
छतितन्त्र से सम्बन्ध है । इन दोनो मे से “यस्िपिन इत्ते पध्वदः सपणः" स्यादि मन्त्र मं 
जीवसंस्था सम्बन्धी कर्णश्वत्थय काक्षी अ्रहण हे | संचित कर्मं के श्राधार पर जन्मकाले 
नवीन नवीन कर्म सरकारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, चक्रवत्‌ परिवर्तित इस कम्म- 
संतान का ही नाम कर्माश्वस्थवृ्त है, इसी करमवृत्त पर जी भ्म प्रतिष्टित रहता रै । इ वृक 
पर प्रतिष्ठित जीवप्मा शुभाशयुमकरमो का फल मोग करता है । श्रतएव ईते पध्वद कहा मया 
है 1 बुद्धि मोगसाधन है । यह बुद्धित्व साक्तात श्राष्यामिक सूर्य है । इस श्चाध्यारिमक सूर 
सेदो प्रकार की ररििमरं निकलतीं है । ररपं एक दही तरेह कीरै, केवल भोगमेद से इने 
कीदो श्रवस्थाए हयो जातींहै । जाग्रदवस्था मे यह रश्मिर विश्वान्तत बहिरङ्घं विषयों को 
रसाखादन करतीं ह । एवं सुषुप्तिकाल मे, (जब किं इन्दियसहित मन अपने देश्दरियक 
विषयो से हट कर बुद्धि म विलीन होनाता है, यह बुद्धिरद्िमर्‌ श्रात्मा मे विलीन होतीं इड्‌) 
विशुद्ध श्रात्मा का ह्वी उपभोग करतीं श्रानन्दानुभव का द्ैतमावर से. सम्बन्ध है । इधर सु- 
पुप्ति मे देतभाव तिरोहित हो जाता है । भतरव जैसा श्नुमव जाग्रदवस्था यें हमे विषयथानन्दो- 
पभोगमें होता है, वेसा श्रनुमव सुषुपिति मेँ आतमानन्दोपमोग मे नदीं होता । दूसरे शब्दो मै 
जाग्रदवस्था म सप्रद्धानन्द है, सुषुप्ति मे शान्तानन्द हे) पहिला श्रानन्द विषयानन्द हे, दूस 
आ्ातमानन्द्‌ है । पिला आनन्द अशान्ति का मल 8, दूसरा श्रानन्द शान्ति का दूत है । 
पिले श्रानन्द से थकान होती है, दूसरे खानन्द से थकान मिटती है । जब बुद्धिररिमर्‌ श्रासा- 
नन्द मेँ विलीन हो जातीं ह तो सुषुप्ति हयो जाती है । जाग्रदवस्था के उपक्रम मेँ पुमः वे रिम 
` विश्च की शरोर प्रवृत्त होती इई ख ख रेन्दियक विषयम्रहण मे सल्गन बन जातीं है । जिसकी 
बुद्धि श्रपने विक्ञानजनक उस श्रात्मतख को मूल बना कर विषर्यो म अनासक्ति पूवक प्रदृ्त 
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स्प्येकेलामसेहीप्रससद्येजाते है| कितने हीं देते भी दहै, जिन की दिम दसलाखक्रामी को 
महत्व नहीं है । मानना पड़ेगा कि इन की श्राप अधक विश्चाल है। रेसी दशा में जिसने 
संसार के सम्पूणं वेभव का तिरस्कर कर डाला, उत्त की महत्ता कातो कहना ही क्या है| यही 
पदिली भगव सम्पत्ति ह । संसार का वमव जिस महापुरुष की दृष्टि मे सर्वथा नगण्य है, . वह 
अवश्य ही.मगवान्‌ है | 


दूसरी विचबुद्धि ज्ञानसक्तणा है । थो तो सभी को थोडा ब्रहुत ज्ञान है, परन्तुन ते 
डम इस सामान्य ज्ञाग को मग ही कह सकते, एवे न देसे ज्ञानी को मवान्‌ द्वी कहा जासतकत। ; 
यथपि ज्ञान की अनेक धारार्‌ है, परु रमी दो ज्ञानधाराश्नों की थोर ही पार्क का ध्यान 
श्माकर्षिंत किया जाता है । एक ्रषटृत्वलक्तण ज्ञान हे, दूसरा स्पृतिलक्षणा श्चन है । प्रप्यक्टषट- 
ज्ञान पदिला ज्ञान है, एव शब्दम्नन्थजनित ज्ञान स्प्ृतिलत्त ज्ञान है । “वियत्‌ मेँ इतनी शक्ति हे, 
यह शक्ति है, इतने समय मेँ इतनी खचे होती है" यह सुन लेना स्मृतिलक्तण ज्ञान है, एवे खयं 
पीतता द्र प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना पहिला ज्ञन है । ध्योरी 70०0५ जान लेना दूसय ज्ञान है, 
भेकटिकलवके २५206169} फण पिला ज्ञान है । निज्ञानद्रारा आआजमादृश किया हृश्रा ज्ञान 
मराथमिक है, एवं श्तिङ्ञान दूसरा है । इन दोनों मे प्रथम ज्ञान को ही : भग कर्मे | 


रस्दादि साधारण मनुष्यो का ज्ञान स्मासज्ञान है । मने केवल सुन कर ही उस विषय 
पर विश्वास कर लिया है, कभी परीक्ञा नहीं कौ है । इसीलिए हम भगवान्‌ नक्ष कहला सकते | 
जो मनुष्य जिस अर्थकाद्रश (परीक्षक नुभवकत्ता-सान्तात्‌करता) होता है, वह उस श्र्थमें 
“तत्र भवान्‌" कहलाता है । वही उस विषय के निर्णय में प्रमा माना जाता है । तत्र भवान्‌ का 
अक्षरां है, “उप्त मे रापः? । श्राप शब्द महत्व का सूचक है । किसी विषय को ` जानने वाला 
उस विषय की अपेत्तञा से तभी महान्‌ कहला सकता है, जव कि. वह्‌ उस विषय का सान्तात्‌- 
कंत्ता हो । पहुचवान को ही स्कृतसा्हिष्यमे आप्र कहा जाता है प्राह्ठको ही र्त कहा जातां 
हे । एक मनुष्य ने भात्मसान्तात्‌ कर रक्ला है, दूसरे ने शब्दद्वारा सुन भर रक्खा है दोनों मे 
स्तात्‌काए करने बाला दी तत्र मवान्‌ कडा जायगा, एवं आातम्बन्ध में इसी श्राप क] उपदेश 
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सर्वमान्य होगा । ्रात्मविया के साथ ही तत्र भवान्‌ मूलक आप्तमाव का सम्बन्ध नहीं है । अपितु ` 
मरसार के सभी मनुष्य श्रपने श्रपने द्रष्टू्वलक्णं ज्ञान की श्पेच्छा से तत्र भवान्‌ बनते इ त्रप 
है, रौर वे अवश्य ही उन उन विषयो मे प्रमण॒ हैँ । कोली, चमार, घोभी, नाई, चोर, वेश्या, 
डाकू सब अपने अपने विषयो मे तत्र भवान्‌ है । श्राप्त शन्द का किस्ती नियत भ्यक्ति) किंवा नियत 
विषय के साथ ही सम्बन्ध नहींहै । पितु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे बह किसी जाति 
का हो) उस विषयमे वही श्रा है । इसी श्नभिप्राय को व्यक्त करते इए-'“श्राप्नोपदेशः शब्दः” 
स गौतमसूत्र का भाष्य करते इए बास्ध्यायन कहते ईै- 


“श्राप्ठः खल्ल सात्तावङक्कतधम्पा, यधाथदष्टस्याथस्य चिख्याप- 
यिषया प्रयुक्त उष्देश । साक्लावकरणपथस्याऽऽप्तिः । तया प्रब- 
तते इत्यापः \ ऋष्याय्यम्लेच्छानां समानं सक्तश, तथा च 
सर्वेषां व्यवहाराः प्रवसैन्तेः' ( व!०भा०- ९।१।७। ) इति । 


उक्त द्षट्रवलक्तण ज्ञान को भी हम दो भागे मे विभक्त करेगे ] एक श्रतीन्धियपदा- 
्रष्टरतलक्तण ज्ञान दै, दूसरा इन्दरियसोपेत्तपदाथद्र्टृत्वलक्तण ज्ञान है 1 आप्ता दोन हीं 
समान है, परन्तु भगवत्ता म विषमता है । चज्ञुरादि इन्द्रियो के प्रयास से जि ज्ञान का प्रव्यक्त 
किया जाता है, वह इन्दियसापेच्त ज्ञान है । मोतिकग्रपश्च से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी आवि 
प्कार है, सब का इसी से सम्बन्ध है । परन्तु जहां हमारी देहेन्द्रिएं काम नह दे कती, वहां यह 
ज्ञान व्यथे सिद्ध हो जाता है । भूत-मविष्यत्‌-स्वर्म-नरक-ग्रात्मा-परमात्मा रादि कई पदा- 
थ अतीइन्द्रिय हैँ । इन के सम्बन्ध में भोतिक विज्ञान अवरुद्ध है । यदं केवल तपोमूला योगगजदृष्टि 
ही सफल होती है । इसी को दिव्यदृष्टि, आषहटि अदि नामों से सम्बोधित किया गया है । यही 
ज्ञान “भग” कहलाएगा । जो अपनी दिव्यदृष्टि से स्वेथा परोक्त, एवं. इन्द्रियातीत विषयों का 
साक्तातकार करने मेँ समर्थह, उसी का यई ज्ञान अतीन्दियपदार्थदषटत्वलक्ण ज्ञान हे । यही ज्ञान ` 
भग शब्द से अग्प्रित है । देसे ज्ञानी ही मगवान्‌ कदलते है । सी दिम्यदष्टि का खरूप बतलातेः 
इए अभियुक्त कहते ह--. | 
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आविभूतपरकाशानामनभिषप्ुतचेतसाम्‌ 1 
अरतीतानागतङ्खान प्र्वन्तात्र विशिष्यते ।।१॥ 
अतीन्द्रिदानसंषेव्यान्‌ पश्यन्त्याबरेश चन्तुषा । 

ये भावएन, बचने तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥२४ 


तीसरी व्चिबुद्धि रेश्वय्यलक्षखा दै । खतःसिद्ध, स्वे योगसिद्र ्रणिमा, महिमा, 
गरिमा, सपिपा, मासि, पाकस्य, ईंशिघ, वश्चिव इन आठ सिद्धिर्यो की समष्टि ही रे. 
नाम का तीसरा भगहै । वप्तुत; इन माठ क ईश्वरसे्षा से हयै सम्बन्ध है | लततव को श्नाघ्मा, 
९वं विच्वमेद से दो मायो मे कटा जासकता हे । आत्मवरल खतन्त्रवल है, वित्तप्रल श्चाश्रित 
जज्ञ हे । शरीर चकि श्मात्मा का विच्च हे, प्रासा की सम्पत्ति है) च्रतएव शरीरत्रल का ॒वित्तत्रल 
मे ह्मी अन्तमीव मान लिया जाता है । इन दोनो मेँ ्रा्मवल रेश्र् दै, एत विद्धवल को शरी 
क्म जाता है। ईश्वर सम्बन्ध से ही यह श्रासवल रेश्चर्यं नाम से सम्बोधित इ्ा है । 


वही ईर छदे से छोटा कीटारु चना इन्रा है, यदी इस का अणिमाभाव है | षही 
मदाविश्च रूप मेँ परिणत होरहा है, यही इसका भुमाभाव है । संसारम जो मासीसे खरी 
पदार्थ दै, वह भी ईश्वरीय शक्तिहीदै, एषे हलकी से हलकी व्स्तुभी वीहि | वहं 
एक स्थान परवैठा हृश्रादही सम्पू पदार्थो को अपनी सीमामे ति्‌ इए है, यही प्राचि 
भाव है । बह बाहर्‌ भीतर सव स्थानो म यथेच्छु विइ।र्‌ कर रहा है, यदी हस का प्राकाम्य 
माव दै । वह अन्तर्यामी सबका शास्ता वन रहा, यही इस का ईशिष्व हे । उस सुत्रा- 
त्माने अपने नियतिदण्ड से सव्र को वशवर्ती बना रक्खाहै, यही दहस का वशित्व है । 


जीव न श्रगुसे श्रु बन सकता, न महान्‌ से महान्‌ बन सकता । जीवात्मा 
(मनुष्य) श्रपनी शक्ति से उतना ही रहता है, जितना कि बल उस कै त्रिगुणमहान्‌ म॑ पहिले 
से नियत रहता है । यदि किसी मनुष्य मँ यह शक्तिर जन्मकालसे ही देखीं जातीं हैँ तो उसे 
मनुम्य न कड कर्‌ ईर कद्या जाता है । यदि किसीने योगप्रक्रियविशेप से उक्त सिद्धिर 
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प्रष्ठ शीं है ते उके योगी कहा जात्त है । | 

ह्वर की इन शठो सिंद्धियो का देवयोनिथौः पर श्चनुग्रह होता दै) यत्त- 
रा्तस~पिशाच-गन्धर्व-पितर-रन्द्र-पाजएषय-काह्यं इन श्ल देवयोनियो का निवाक्स्थान्‌ 
चाग््रधरातल् है । इन मँ जन्मकाल से ही यह सिद्िए विद्यमान रहतीं हैँ । मनुष्य भी प्रक्रिया- 
विशेष से हृ प्राप्त कर सकता हे, जसा कि निम्न लिखित निदश्षनो से खयष्ट दै) 





१-मआिमा व्क 
धरशुता को ही चसिमा कदत हैँ । इच्छामात्र ये दष्टे से द्लोटा शरीर बन) लेना ऋ- 
शिमा सिद्धि दै । योगशाखोक्त मनःसंयमसे यह सिद्धि प्रात हो सकती है । इसी सिद्धि के बल पर 
धेवनयपुत्र मारति ( ह्युमान ) श्रति सूद्मशरीर क्का कर सुरसाके शरीर से अहर निकलने में 
समथ इृएये । इसी शरीर से राच्सो की द्ष्टिसे बचते हए उन्होने लङ्काम सीता का 
श्रन्वेषर्‌ किया था } 
दे-मदिमी न्न 
महिमासिद्धि असिम के दीक विपरीत ३ । शरीर को यथेच्छुब्ढा रेनाद्ी महिमा 
है । चालुष मध्वतर मं हयैने वाले जलप्रलय म मस्स्यरूपधारी मौम विष्णुने इसी के प्रभाव से 
अति शीघ्रं ्रपना महाविशाल शरीर वना उका था | इसी शरीर के श्राश्रित रहने वाली नौका] 
धर्‌ कैठकर्‌ कतिपय महर्षियों के साथ चाज्ुष मनुने जलौघः ८ समुद्री ततान ) से त्राण पाया था 


( देखिए श॑त, त्रा, 2 १।१ ) । इसी के प्रभाव से हनुमान ने सुरसा की शरीर बृद्धि के साथ 
श्रपना शसैर बहैमया था | | 


&-ग्‌रि पा ड 


शरीर की यथेच्छं भारी वेना लेना ही गरिमा है । मति उन्ती, एवं सती द्रौपदी के 
साथ पाचों पाण्डव १७ वर्पो के क्लिए वम मेँ निकल गए यै । परिभ्रमण करते करते यह लोग 
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एक वार्‌ एक देसे सरोवर के पास जा निकले, जिसमे एक सुन्दर कमलल का पुष्प तैर रहा था 
द्रोपदीने लालसा प्रकट की कि मेरे खिर पुष्प श्यौर आनं चाहिपं । इस नारीहट के कारण 
भीम कतो जाना पड़ा । खोज ही खोज में यह निषध पर्वैत पर्‌ जा पचे । वह्यं मारुति पदिले 
से्ी वैठे थे । उन्होने च्रपने वरपुत्र भीम के बलाभिमान को दूर करने के विए इसी गसि 
का श्माश्रय लिया । हनुमान ने अपना शरीर इतना बोग॑ल वनाया कि दशसहस्च द्ाथियों के 
चल का मिमान करने वलते भेदे ताजे भीम से श्ल्पकाथ मारुति य्ससे मसलन किए 
जासके । लङ्कश वी राजसभा मे इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज श्ह्गद्‌ का पैर किसी से 
स्थानच्युत न इश्या । इसी खाभाविक बद के कारख भगवान्‌ कृष्युने महाकाय, एवं महाबलिषट 
चाणु जसे योद्धा को पराश्त किया । 


४-लधिम्‌[ | 

शरीर को षथेच्छु वायु से भी इलका चना लेना ङधिमा है । इससे पार्थिवाक्षण कौ 
कोई अर नही रहता । इन सिद्धि को प्राक्च कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों के विनां 
भी श्माकाश मे विचर सकता है । मौपदेवता दसी सिद्धि के आधार प॑र श्चाकाशमें घूमा करते 
थे । इसी के प्रमाव से हनुमान समुदधोल्लधन मे समथ हए ये । इसी के प्रमाव से परममागे- 
वत्त नारद ्राकाश मा मे धिचरते हए मगवान्‌ कृष्णा के समीप, एवं अन्यान्य स्थानों पर 
पठंचा करते थे । धारणा-ष्यान-सपमाभि मेदसे योगै तीन अङ्ग माने गप हैँ । दीधै- | 
काल तक अ।दर पूर्वक इन तीनों का अभ्यास करते रहने से कालान्तर मेँ तीनों का संयम हो 
जाता है, यदी ‹ सयम” है । (कायाकाशयोः सम्बन्धसयमाव, लघुतलसमापत्तश्चााः 
शगमनम्‌” इस पातञ्जल सिद्धान्त के अनुसार शरीर का श्राकाश के साथ पूरी संयम दहयोजाने 
से शरीर गुरुलाकषण से वियुक्त होता इश्मा तूल (ई) के समान दलका शे जाता है । 


५-प्राभिश् 


एक स्थान पर्‌ वेढे इए २००, श्रथवा श्मधिक दूर पर स्थिव वस्तु को राकेश दरं 
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वप्या ~ 
शरपने पास मगा लेना ही प्राचि है । पवत के शिखर पर फल लग रहे है । इस वियासे सद्र 








योगी भूतल पर ख्डे खड़े ही फल खा ष्टे है, यही प्रान रै । . 
६्-प्राकाम्य् 


प्रथिवी, जल, तेज, वायु, इलयादि मौतिक पदार्थो म जो अभिधात षता दै, वह इस 
सिद्धिसे हट जाता है | इसके बल से योगी पानी की तरह परथिवी के अन्तस्तल मेँ प्रवेश कर 
सकता है, म्यकठिन पाषाणादि शिलाम मँ प्रविष्ट हो सकता है । चि(काल पर्थन्त ययेच्छं 
पानी की गहराई मे रहने पर भी इसका दम नहीं घुट सकता । श्मनि इसे नहीं जला सकता | 
सात तालो मे नियन्त्रित रहता इरा भी यह अदृश्य ह्ये सकता है , जरासंध के आकस्मिक अ- 
कमण होने पर इसी शक्ति के प्रमाव से मगवान्‌ कृष्णने सल मे वसी इई द्वारिका मे एक. दिन 
के भीतर्‌ सव यादवों को पहुंचा दिवा था, एवं युद्ध ॐ लिए उषी दिन लौट च्राए ये| महा- 
राज नल भी इस सिद्धि मं निष्णात थे । ग्रासाद्‌ का द्वार चाहे कितना ही छोय क्योन हो, 
नत हए बिना ही नल उनमे प्रवेश कर जाति ये । रिक्त घट उन की ट्टिमात्रसे जलपूर हो जाति 
थे । काष्ठ. खतः इच्छृामात्र से प्रजलित होजाता था । महाराज ऋतुपश ॐ सारथि बने इए 
नज्ञ जिस समय दमयन्ती खपम्बर मे पहुंचे तो भदवासती दमयन्तीने अपनी दासी केशी को 
साए्थी के पापसर (उन की जांच करने के लिए ) भेजा । कारण इस सन्देह का एकमात्र था 
ऋतुपा का इतने शीघ्र लयम्बर म पहुंच जाना । उसने विचार किया दै किदो न हो, सारथि 


के खूप मं आयपुत्रही हँ | नल ह्वी उस समय रथ हांकने मे महकुशल माने जाते थे | केशी 
वहां पहुचती है, एर्व नल के उन श्रदूमुत चरित्रं को देख कर्‌ विस्मित हो जाती है । तुरन्त 
वापस लोटती है, चौर दमयन्ती से कहने लगती है- 


ह ध्वमासादय सन्नारं नासौ षिनमते चिव ॥ 

त तु दृष्टा यथासङ्गयुत्सपंति यथासुखम्‌ ॥१॥ 

सकरेऽप्यस्य तु हान्‌ वरो नायतेऽधिकः॥ 

तप्य प्रत्तालनाथायं कुम्भस्तत्रोपकल्पिताः ॥२॥ 
दै 
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ते तेनघेत्तितः कम्भः पुर एवाभधस्तत्ः ॥ 
तरु सप्षदरय सविस्तं सम्मदधव ॥ ३५ ` 
अथ परञल्िकतस्त्र सहसा हव्यद्महनः॥ = 
तदद्भुतं दृष्टा विस्थितादपिहणणक्त ¦ (४॥ 
`  स्यरमा °व॒नएषे७ अ) १ 
७--दशित -ल्- 
| लौकिक कम्मे करने योग्य प्रात -शक्तिविशेष ही एशिप्व है1 अणिमादि सिद्वियो को 
| दूसरों म डाज्त देना हीं ईशित्व है। इसी ईधित्व के प्रभाव से भगवान्‌ कृष्णं ने सधिमा प्रवेश से 
गोवद्धन पवैत को हलक्रा बना कर उसे कन्दुक की तरह श्रपनी च्रगुली पर उह सिग्राथा, दारिका 
भेगेठेच्ठेहएहीद्रौप्ठीका चीर ब दिवा धा । शर्य स्लेजाना भी इरी सिद्धि के श्रन्तभत है ¶ 
< वशित | 
| पपन से प्रद बलशाली को मी ब्त मे कर्‌ ना वशित है । इसी चहज सिद्धि के प्रभोवे 
से कृष्ण कालियदह मँ कूद पड़ थे, एवं विषधर सर्फ का दमन कर डाल धा । इसी सिद्धि के 
समाद ये मह्य के तपःपूत पिव श्रामो मे द्वक पश्च परसपर मे भमित पित्र बने रहते थे । 


1 ९ न 


|^ वाका प 








` प्यौधी चिाबुद्धि धम्पलत्तण हे । प्राकृतिक नित्य नियमो की समष्टि ही धम्मे है | धम्म 

€ वस्सुखदप की प्रतिष्ठा है । मह्भिंयो ने हस वभेमूलक नित्यधम्पं ॐ श्राधार पर घुप्रसिद्ध वणः 
श्रमधम्मं की व्यवस्था की हे | वे ही व्यवस्थाशषाल्र षम्मेशाक्ञे नाम तै षयवहत हए हैँ ¦ जिस व्येति 

, की जन्मकाल से द्धी धम्ब की ओर स्वामाविक प्रहृतति ह, जिस के जीवन की प्रक क्रिया स्वत 
` एवे घम्मैपथ. का श्रनुसरण करती हो, बही परमधभिष्ठ कदक्लाता दै । देसी स्वाभाविक धर्मीवृचि 
ही मग कहल्लाती है । जन तक धम्भरक्ता है, तभी तक धम्म की स्वरूपरका है | घर्म्मीद्ारा धारण 
किया इतना र्म धम्मीं को धारण करता हे | घम्म का यदि परित्याग कर्‌ दिया जाता दै तो बद 
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धरिःय्क घर्म उस धर्म्मी का विनाश कर डालता है । इसी चमिप्राय्‌ से व्यासदेव कदकेर्है-- 


यो धृतः सनः धारयते ख धम्परे इति कथ्यते } 
धुम्प एक हतो हन्ति परम्म रद्तति रक्लितः ॥ 








@ 


%~-यश ~~ 

पाोचवां मामः यंश ई । यथपि इस का बुद्धियोग के साथ सम्बन्ध नदी है, तथापि म्गवक्ष- 
छप सम्पादन मे इस क श्रवस्य ही उरयोगः होता है । यशः एक प्रकार का सौम्य प्रार्‌ है । इस 
का प्रभव चन्द्रमा चै । चन्द्रमा के रेत, श्रद्धा, यश यद तीन मनोता मानेगए है। जिस की 
श्रच्याससंस्था मँ यह चान्द्र यश्चःप्रा जन्न से प्रतिष्ठितं रहता है, वही लोक मे यशस्वी होता है । 
हम देखते है कि कितने हीं वक्ति बडे बड़े उक्तम काये कते है, परन्तु उने यश नदीं मिसता । 
यही नहीं, कभी कभी तौ इन कम्म को पुरस्कार मेँ ्रपयश मी मिस जाता है । उधर कितने हीं 
भ्यक्ति परै भी है, जिन विन कारश, श्चथवा साधारण कार से भी यश मिल जाता है। इ 


श्नाधार पर हभ मानना पड़ता है किः यश्च का श्रवश्य ही प्रकृति से सम्बन्धं है । जिस मे क्शप्रण ` 


होगा, वही लौक मँ यशस्वी होगा । जि मे यशःप्रार न होगा, वहः यश्ःप्रा्निततीधक कर्म करत। 
डा भी सपयंशका ही मानी वनेमी । 


1  ' 18 क | 


६-- श्री 8 
| श्रीनामक्ति भगं को प्रथिवी कै साथ रसंम्बन्ध हे । शारीरकाम्तिद्दीश्री रई शरीरं का 
 ङपादन एथिकी है । यदीं से श्री कौ विकास हतो ई । शरीर की अतिशय सुन्दरता ही श्रीभाव है । 
इस मग कौं गी बुद्धियौग के सथ सम्बन्धं मही है । यश श्रौर शरी ईम दीनौ का सम्बन्धं बुद्धि 
कग करे साथ कयौ नहीं है १ इस की मीमांसा श्रमे मे वात बुद्धियौग प्रकर मै देखनी चादिए। 
4. 
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शरभो इस सम्बन्ध मे हम यदी कहना है कि जिस मेँ उक्त मगसम्पत्तिए्‌ जन्मकाल से बिना प्रयाप्त के 
खतः विमान रहती है, वह मानव शरीरधारी होता इश्मा भी भगवान्‌ कहलाता है | 

श्रव देखना हमे यह है कि कृष्ण मे भगवत्व सम्पादक उक्त भग ये, श्रथवा नहीं| 
धवसे पिते करमप्राप्त वैराग्य को ही लीजिर । जिस श्राचायने वेराध्यवुद्धियोगमूला राजर्षिं 
विद्या के उपदेश से अञ्जन को रागद्वेष रहित बना डाला, वह खय कैसा होगा, यह विचार ही 
ष्य्थं है । “नानव्राक्ठमवाप्ठन्य वत्ते एव च कर्मणि? यदी वाक्य बेराग्यमग का सुचक है । 
घे चाहते तो एक महासाभ्नाञ्य का निर्माय कर सकते थे, परन्तु नदीं । उन्होनं एेसीं यज्य- 
रिप्पा की कभी वासना भी न की | केस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी, परन्तु 
उन्होने क्या किया, यह सवेविदित है । 

यही अवश्या ज्ञ.न कीथी । जवबकृष्ण की ज्ञानशक्ति कीर द्ष्टि जातीहैतो. 
- हमे स्तब्ध रह जाना पडता है | ज्ञान मगके सम्बन्धे गीताशल्ञदही पर्याप्त प्रमाण दै । 
जिस भीताशाख का मन्थन करते करते विदान्‌ थक गर्ह, जो गीताशाघ्र समस्त विश्च का 
श्माराध्य देव बन रदा है, उस्तके उपदेष्टाके ज्ञान की मीमांसा करना अपने प को प्रायश्चित्त 
छा भागी बनाना है। | | 

 रे्वर्थ के सम्बन्ध में भी विशेष व्न्य नक्ष है । रेगर्य्ययोग के प्रथम प्रवक्‌ भग- 

वान्‌ शङ्कर जहां योगेश्वर कहलाते है, वहां इस योग के परमाचार्यं कृष्ख योगीश्वर नाम से 
प्रसिद्ध है । योगाचार्य शङ्कूश्ये तो योगियों के आचा कृष्ण ये । बाल्यावस्था मे समय समय 
पर भगवान्‌ ने श्नपने इस रेश्रयैभाव को प्रकट किया है । हूरयोधन की राजसमा मे दूतावस्था 
मद्सी योग का दिग्दशेन इश्रा है । जयद्रयनघ के सम्बन्ध मृ मक्त श्रञ्षेन फी प्रतिज्ञा रक्त 
कै जिए इसी योग का भाश्चय लिया गया है । निराटूखरूपप्रदशन भी इसी योगका सूचक है । 

हसी प्रकार धम्मं के मी ष्ण ॒महापक्षपाती हैँ । वश्रममूलक धर, एवं प्रतिपादक 
घमेशा्ञ दोनों के यह अनन्य भक्त है ¦ (^तस्मास्छास्च परमाणं ते ०" इ्यादि रूपसे बडे भा- 
वेश के साभ मगवान्‌, न शपनी धर्मनिष्ठा प्रकट कीहे। 
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सायदहै। इष्ठ अन्यवसाय से व्यवक्षायाहिमका एक बुद्धि का विकास दव ज्व है । फसतः 
वद्धिसद्िलष्ट शश्रतास्मा का वियामाग परशक्वियो से निल सपन रहता इच्रा भी प्रका्चित नही 
रहता । इसीलिए साधार्य मनुष्य व्याह मे पडते हए कलेव्याकर्वन्य विवेक से च्युत हेजाते 
दै । ययी हके दुष्ल का मूल कार्ण है| इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कहते है-- 


अिभि्गुसम्य मौषेरेभिः सवेमिद्‌ ततम्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मपिभ्यः परमव्ययम्‌ | (भीर ७१३), 


ठीक इसके विपरीत मग नाम के चतुर्वि विद्याबुद्धियेग के उद से सविदयाचुद्धिए 
पलायित हयो जातीं ह । अविच अावर्ख के हरते ही वुद्धि मँ खस्थता उन्न क्षे जातीं है । बुद्धि 
के समभावमें परिणत ह्येते ही मात्मा के विव।प्रकाश्च का बुद्धि पर अनुप्रह ह जाता है। 
यद्धी इष का भाससाक्लाकार है, यहो मगसम्प्ति की प्राप्ति है, यही इस की भगवत्ता है । 
भगशाली बनते हयी वे अनन्त आत्परद्धिर अपने आप प्रकट हयेकर्‌ इस मगवान्‌ को सर्व 
वना डालतीं है । इस मगलक्तखा सर्वज्ञता से यह श्चतीत अनागत सत्र कुं जान लेता 
दे । उत्पत्ति, परलय, आगति, मति, विद्या, अविश्रा सब ङ्ध इष लिए प्रक्तवत्‌ ह 
जाति हैँ । इते अपने पूरैजन्मो का पृष परिश्ञन ह्ये जता है, यही जातिस्मरता है। इसी श्रा- 
धार पर भगवान्‌ ने श्रज॒न के “श्रपर्‌ भप्रतो जन्म परं जन्प विवर्तः" यह जिज्ञास 
करने पर-वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्नुन । तान्यहं वेद स्वणि न तवेत्य 
परन्तपः यह समाधान करिया है ] विदितवेदितम्य इसी भगवान्‌ का लतत करते हुए 
शरभियुक्त कहते है- | 


उत्पत्ति परलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वे्तिविद्यामविधां च स बाध्यो भगवानिति ॥ 


भगवान्‌ किसे कहा जाता है १ इस प्रशन का समाधान शो चुंका। अव प्रक्रत विषय के 
साथ उक्त समाधान का समन्वय कीजिए । विवाद इस समय बुद्धियोगनिष्ठां सम्बन्धी वैराग्य, ज्ञानं, 
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पश्वर्थ, घम्म ह्न चरि मागो पर अवक्ञम्वित हे । हमारे वाघुदेक्कृष्ण मेँ हन चास मगो का विका- 
स था, अतएव इन्हे भगवान्‌ माना गयाः | पने करम्मत्मा को बुद्धियोग दारा प्रप्यगात्मल््त णु 
श्नव्यय मे प्रतिष्ठित करते इए सममव मे परिणत कर लेना हीअच्युतभाव है | `“ अस्ययात्पनिष्- 
र्वपच्युतत्वम्‌"” इस लक्तणः के च्नुप्ार चन्ययासमनिष्ठा हीः खच्युतनिष्ठा है । वह्तुतस्तु अन्युत- 
भाव कं “बुद्धियोगनिष्कवपच्युत्वमः' यदी लक्ता समना चाहिए । कारश इस का यदीह 
कि विर्ना बुद्धियोगनिष्ा के समतार्सकशैयोगं का उदयं नर्हा होता, एवं धिना समता के श्चालमा के 
श्रच्युत घर्म का विकासं नहीं होता | फलतः बुद्धियोगनिष् को दी ऋच्युतभाकः ॐ प्रति कारणतः? 
सिद्धं हीजाती ईै। 


जवे श्रच्युंतभोवं का बुद्धियोगनिष्ठा कै साथ सम्बन्धं है ती एक विप्रतिपत्तिं उपस्थित 

होती है ! बेदव्यार्स कपिलि-कणादीदि महर्षियौ को भी इस दृष्टि से चच्युतभगवान्‌' कंद जानां 
चाहिए । क्योविं वैराग्य-ज्ञान देश्वय-धरम्म इन चारो बुद्धियोगनिषठाच्नौ मे से इमं महर्षौ मे अवश्यं 
ह्वी एक एक दी दो बुद्िनिश्रैएं वियभ्रान थी | जबं किं इनमें बुद्धियोगनिष्ठा थी एवे बुद्धियोगनिषठा 
हीं चच्युतग्राप्तिं का कारणे है तो देसी दशामे हम श्रवश्य हीं इदं बी चच्युतमगवान्‌ कह सकते 
है । इस विप्रतिपत्तिं के निशाकर मे हमे केवक्तं यदी बतलाना है कि अच्युतं शब्द चारी भोरमे 
ही योगरूढं है । कीचड़ म सेकड़ौ वस्तुं उत्पन्न हती है, परन्तु पङ्कज कवक कमल हीः 
कंटलाता है । इसी प्रकार बुद्धियोगनिष्ठो के कारणं सभी मग॑वानों कैः च्रच्युतं रहमे पर भी, श्च्युतः 
वही कहता है, जित मे किं चासं बुद्धिौग हेति है| | 
वस्तुतर्तु विना चारौ बुद्धियोगो की समष्टि क चच्युतं भर्गवतवं उतपन्न ही नर्ही क्ता 

करणी इस का यदीह किं चार क्लेशं अन्ययतमा की च्युतिके ुलकारशर्है। जन तक चारीमे से 
एक भी वहैश्े एदैगी, तव तक पूरीरेप से अचयुतमावं का उदय न होगा । वृणत मे ही हदयमाव 

का विकासि सम्भव है, हृदयप्रतिष्ठ ही एणं समतां की प्रवर्सिकाः है, पूरीसमता ही श्च्युतमाव 

की. जननी है \ यदि चरो मे एकर बुद्धियोगः है तो एक्र दोष हटेगा । रेष दोष ज्योके स्यो नक्तो 

ऋआशिकरूप से अवश्य रहगे । जब तक दोषो का प्रव्यंश भी विबमान है, तब तक एक देशः पँ 


। ^: 
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अच्छुतभाव के श्राजने पर भी पूश्च्युतत्व श्रसम्भव ह । पूता तो चारो निष्ठान की सभष्टि उर 
` ही आवलम्बित है । एखी दशा मे हम उसे ही एकमात्र श्रच्युत भगवान्‌ करदैगे, जिसमे कि चारो निष्ठ- 
ध्म का जन्म॑कालसे ही पूगे विकौस हेमा । वेदन्वासादिमें एक एकं दो निष्ठाए्‌ हय थी, न्रतएवबे 
केवल मधवानू कहलाए्‌, परन्तु कष्ण मे चरो का पूणे विकासं थ, श्रेतएव वे ्रच्युतममवान्‌ कह- 
लार। इतर भगवान की अपेक्ला कृष्णं कौ मभव्रा मेँ यञ विङ्धेषता है । 


खं वेदव्याप्तादि म्मवानो नै-: ुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" यहं कहते इए ष्ण की 
्च्युतभणवत्ता स्वीकार की है । कष्ण म चारौ मणे ये, यह तो विशेषता है हयी । परन्तु इस ऊ 
साथदही क्षवब से बडी विशेषता ये दैकि उर्व चा बुद्धियोगो का सर्य सब मे पहिले कृष्ण ते: 
ही संसारे के सोभने रकष्ा है । इसीलिद्‌ इन्हे अच्युतमभवेान्‌ के साये साथ जगद्गु भी माना 
णया है-(कृष्ै वन्दे जणदूगुरम्‌ ) } अच्युतममवलख ही सहापुरुषभाव का चो है । षह जीव्‌ व 
ध्पेक्ष विर्तच्तणं धर्म्म 


विचासंसुच्चिते कम्म के तारतम्च सै जीव की साति संस्थां हो जातीं है । अरभनि-वाथु-हन् 
इन तीनो के दारतम्य खे कर्मप्रपान खनिज, उदृभिज्न, जीवन भेदं से असंङ्, अन्तःसङ्ग 
ससज्ञ नाम कर तीन जीवसंसारं प्रकट होतीं है । रभि का कर्म्म से सम्बम्ध है, एवं अभ्नि-वायु- 
इन्द्र तीनो एकं ही चेप्रि की धन -तरलं-विरल नाम की तीन त्व्यर्‌ है \ श्चतः इन तीनो जोक 
संसथान को हम कर्मपरथान कदने के सि तस्यार्‌ ह ! 


उक्तं तीनों जीवसेस्थाश्न मे से सकजञ नाम की तीसरी सेत्या के कम्पांलसेष्या, चिदा 
ह्मसस्थ, ईेश्वरसंस्था मेद सै अवान्तर तीन विभाग हीजाते है । इन तीनों मे कममीतरतह्य ससज 


जीव कर्माप्रधान है, विदात्मसंस्म सर्ंक्ञमाव उभय (विवी कम्म) प्रधान है, एत तीस ईैश्वरसंस्थ 
स्संज्ञमाव विदय प्रधान है! 


वीनां मे से दशवरसंस्य ससेकमाव पुनः उदस्य, श्रीसेस्थ, एवं भिभूतिसश्य भेद से 
तीन भामो मे विमक्त है} यह तीनों द्यी भ्ालविवत्त विदयप्रघान ई | 


॥ | 
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(१) ९--तै्वानराभि पेस्थः--ग्रसंज्ञः- -खनिजः--->करम्मपयानः (€ ) } 
१--(२) २-तेनसवायुसस्थः---ग्रन्तःसङ्ः-उद्भिनः---> कम्पप्रधानः (=) । 
(३) ३--पाज्नातरपन्द्रसंस्थः-ससंङ्ः-जीवनः---- -कम्पप्रघानः (७) 
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२--(*) २-चिदाभाससंस्थः-->षिदयाप्रधानः ५ कम्मेपधानः (५)। 








(५) ३-ईश्वरसंस्यः-- --~विद्याप्रधानः ४ `` ~ (४ 
(५) १--ऊकसस्थः----- विद्याप्रधानः २. “ˆ ^“ “^ (३) । 
(€) २--श्रीसंस्थः---->पिद्याप्रधानः २" ~~ (२) ) 


(७) ३े--बिभूतिस्यः---->वि्याप्रधानः १ "^" (१) । 


तिके >= पिनि, ७. © 





जिन जीवात्माश्ो म ऊक्‌-श्री-विभूतिरूप ५ वां, ६ठा, ७ वां भाग विकर्तितं रहता 
ह, वे जीवात्मा दरश माने जाते है , यदी इन की श्रलौकिकता है । एसे ही म्यक्ति अन्ययपुरुष 
के श्रांशिक विकास के कारण के महापुरुष कहलाते है, जपा कि भगवान्‌ कहते है-- 
ययद्विमूतिमत सच्च श्रीमद्‌ जितव वा । 
तत्तदेवावगच्छ सं पम तेजाऽशसम्मवम्‌ ॥ (गीता०२०।४१।)। 
अपने एकं ही रूप से अनेक श्राखरूपो मे व्याप्त रहना ही ईशर का विभूतिमाव है । 
इस विभूति सम्बन्ध से महामा यावाचिदन विन्वेश्वर च्न्यय योगमायावच्छ्िन जीवालाश्नो क साय 
उसी प्रकार युक्त हो रहा है, जसे कि एक ही सूर्ययं योगमायावच्छिन अपने यच यावत्‌ प्रतिविर्म्बो के 
साथ श्रातपद्वारा विमूति सम्बन्ध से व्याप्त रहता है । मगवान्‌ कृष्ण सत्यासा के अवतार्‌ थे, अत- 
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यह उपनिषत्‌ भगवान्‌ कै द्वारा कटी कई है । कृष्ण ही श्रम्ययासप्रास्तिसाधनभूः 
ुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम द्रष्टा हैँ । इस प्रथमद्र्टखलक्ण दृष्टि कै सम्बन्ध से हम श्चवरय ही इ 
उपनिषत्‌ को '(भगवद्रीतोपनिषव्‌' (ममवता श्रीकृष्णेन भीता कथिता-उक्ता-परोक्ता उपनिषतू-भग 
वान्‌. श्रीकृष्ण के द्वारा कदी गई उपनिषत) इष नाम से सम्बोधित कर सकते है । 
दर प्रपच्च ब्रह्म-कम्ममेद् से दो भागों मे.निभक्त है| इनमे ब्रहमततवके भी ती 
विवे है, एवं कर्म्मतत्व की मी तीनं शाखां है । अव्ययुरुष, ्र्घर पुरुष, सुरपुरुष यह ती 
रा है किंवा एक ही ब्रहम के तीन रूप है । वैशेषिक दशन ने क्ष्रदम कां निरूपण किया ई 
= साख्यदशन ने भक्षर्रहम का निरूपणा किया ड एवं वेदान्तदशेन नै श्ग्ययगर्भिंत अन्तरन्रह्मं व 
निरूपण किया है । किसी शाख ने विशुद्ध चव्य का निरूपख नही किया है । इस कर्तव्य व 
पतिं मीताशाखनेहींकीहै। जिस श्चन्यय को कोई नदीं जानता था, जानता थातो तटस्य बु 
से, गीता. ने उसे दी पना सुरू लद्य बनाया है । अव्यय कां प्रयमद्र्टा मीताशास्त्र ही है । 


इसी प्रकार कम्मतः के ज्ञानयोग ८ निचत्तकर्म्मयोग ), कम्पयोगं (्रकृत्तिकर्म्मयेग 
भक्तियोगं (डभययोग) तीनं विभाग ह ¡ इन तीनों से सर्वथा विलक्तण एक चौथा बुद्धियोग है 
प्राचीन शाखो की ज्ञानसीमा उक्तं तीनो योगोंपर ही विश्रान्त है| सांस्यदंश्चनने ज्ञानयोग कं 
प्रतिपादन किया है, योगद शेन ने कर्म्मयोग का प्रतिपादन किया ह, एवं शाण्डिल्य दशन ने बुद्धि 
यगः. का प्रतिपादन किया है । परन्तु इुद्धियोम गीता. के पदिते स्पतिगर्म म ही लीः 
रां है । बुद्धियोग कै प्रथमद्टा श्रीकृष्ण ही है । इस योग मे ज्ञान-कर्म्म-भक्ति तीनो का समन्वः 
है, जेसा किं भागे क प्रकरण से स्पष्ट होगा । इस प्रकार ब्रहमविव्त का श्नन्ययविवर, एवं कम्प 
विवत्त का बुद्धियोग विवत्त इन दोनों को संसार के सामने रखने का एकमात्र त्रेय कृष्ण को ही ह 
प्न्ययन्रह्म; एवं बुद्धियोग प्रतिपादक गीताशाच् भगवान्‌ की अपनी सम्पत्ति है, श्रपना मत है 
गीता उच्छिष्ट शाक्त नहीं है, अपित्‌ नवीनशाख है,। खयं भगवान्‌ ने श्रपने मुख से यह घोषण 
कीहैवि गीता भेरा मत है। देखिए 
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थं म मतमिद निव्यमतुतिष्ठन्ति मानवाः ' 
भ्रदधावन्तोऽनु्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कम्मभिः ॥ (गीता०३।३१५) 


भवाव 
क ७८ पेन केक 











प्रकारान्तर्‌ से विचार कीजिए । भगवान्‌ ने “ये मरे मतमिद नित्यमनुविष्ठुभ्ति कह 
दिया, इसलिए हम आंल मीव कर मीता को श्पूर्वशाज्ञ मानल, यह दीक नदीं ह । शाल्नान्वेषस 
दारा श्राप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्या वास्तव मँ गीता से अतिरिक्त अन्य दनो भ 
अन्ययब्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण नदीं है | हमारे निचार से पस्याप्त परिथम कस्ते ॐ पी 
श्मपकोभी इसी निश्चय पर पहुंबना पड़ेगा कि सचमुच ईस सम्बन्ध मे मीता अद्वितीय शासन है $ 


यदि पाठक अवधान पू्वैक विचार ,करगे तो उन्ह इस तिश्च भे, एवं विश्वरह्यप्रति- 
पादक शास्त्र मे ब्रह्मविश्या, एवं करमचर्या ह्न दो भावों ऊ श्रतिरिक्त तीसरी वस्त॒ का -श्ाय. 
न्तिकं अभाव ही मिलेगा । संसारम थातो क्छ जाना जाता है, श्रवा कुह किया जाता 
दे । “जाना जाता हे” यह वाक्य ब्रह्म का सूचक है । “किया जाता है यह वाक्यं 
कम का धोतक हे । ब्रह्म-कर्म के भतिरिक्त, दूसरे शब्दो म ञान-क्रिया के अतिरिक्त वास्तव 
ऊच नदी है 1 श्ञायते-क्रियते, किश्चत्‌ ज्ञायते, किञ्चित्‌-क्रियते, कुद जाना जाता है-कुं 
कुं किया जाता हे” इस ज्ञानक्रिया की पारभ्परिक घास के श्रतिरिक्त सचमुच न्य वसतु 
का्मावसादह्ीहै। 


ब्रह्म का ज्ञान होसकता है, चय्थी नहीं | कम्म की च्या सम्भव हे, ज्ञानभाव मे प. 
रिति नं । जह्य का विचा ते सम्बन्धह, कम्म का योगसे संवन्ध है। त्रस ब्रह्म 
विद्या है, कमम योग है । पूर्वै कथनासुसार ब्रहमविचा. फे भी ्न्यय-चक्ञर.क्ञर नाम के तीन 
लिवत्त है, एवे योगचथां के भी ज्ञान-कर्ममो -पास्ति नाम कै तीन. विवर है | दूसरे श द पे 
यो भी कहा जासकता है कि तरह ज्ञानात्मा है, कमै कर्पीत्मा है । ज्ञानात्मा मी तीन हैँ 
कम्मात्मा भी तीन है । प्रत्येक वस्तुः बरहम -कर्ममध्र है. । इन दोनों के € विक है । हसी ्- 
रपर “वाट्कोशिकमिदं स्म्‌" ह श्नुगम प्रसिद्ध है 
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गीताशाक्घ से पहिले उक्त तीन श्नाताच्मो मे से क्ता, एकं अक्ता का ही प्रा- 
धन्य था, अध्यात्मा स्वेथा निगूढ बना इ था । कममा्ो के सम्बन्ध म सांख्य नाम 
से प्रसिद्ध ज्ञानयोग, योग नाम से प्रसिद्ध कम्योग ही प्रचलित ये। भुक्तियोम क्वाचित्क बना 
हा था। एक दल कता था ज्ञान प्राप्त करो, जानो, कर मत । दूस दल कहता थ कर्म 
करो, ज्ञान के' कतिर प्रयास व्यथ है। परन्तु गीताश्खने-' एकं सांख्य च योग च यः परयति 
स पश्यति" कहते इए ज्ञानगर्भित कर्मयोग का खेरूप सवेप्रथम संसार के सामने रक्खा । यदी 
वीणं बुद्धियोगं नाम से प्रसि इश्ना | इष शपू योग के साथ साथ भगवान्‌ ने ज्ञानात्माश्रों मे 
पि ्रग्ययात का खूप भी हमारे सामने रक्वा । प्राचीनौने जहां ख्तर पर ही विश्राम मान 
लिया है, वृर. गीता अभ्ययं की अर्‌ हमारा ध्यान आकर्षित करती है । चोर ओर्‌ शार्खोकी 
तरह .मीता केवल सिद्धान्त बतलाकर ही चुप नही ह्यो जाती । श्रपितु उन सिद्धान्तो का भ्याव- 
हारिक रूप भी.गीता. हमारे सामने रखती है । दूसरे शब्दो मे यौ समर्‌ कि इतर श्ास- 
वियाशाख केवल सिद्धान्त बतलते हए जहां दशंनशाख दै, वहां गीताशाख सि द्वान्त के साय 
प्राथ उनका व्यावहयरिक खहपं बतलाने के कारण विज्ञानशाख है । ्ग्ययात्मा विद्यामय हे | 
विचार चकि वैराग्य, ज्ञान, एय, घममेद से, चार है, तएव ततुमम्बन्ध से विवाबुद्धिर भी 
चार ही भागों मे विभक्त हो जातीं ह । इन चार बुद्धियोगनिष्ठाश्चों से अव्यय का विचामाग्‌ 
प्रसन होता है, अतएव इन्दं विवाबुद्धि कह दिया गया है | 


उक्त दिग्दशन से प्रकृत मँ हम यदी कृहना है कि अव्ययपुरुषलक्णा ब्रह्मविदा, 
एब बुद्धियोगलक्तणा योगचर्या इन दोनों के शी इृष्णोपज्ञ होने से; एवे इन्दी के उपदेशप्र- 
भ्राव से लोक मे प्रचलित होने से हम अवश्य दयी इसे मगवान्‌ की गीता कहं सकते है । भगः 
वरान्‌ ही इसके दा है भगवान्‌, ही इसके वक्ता हैँ । उपज शब्द का अथं है उपक्रम | प्रथमा 
म्मस्यल को ही उपज्ञ कदा जता है । पाणिनीय व्याकरणं का प्रथमाप्म्म पाणिनि से इरया 
१, अतएव भ्याकरण शाल पाशिन्युपज्ञ कहलाता है । द्रोणः नामके परिमाणं (तोल ) विशेष 
) प्रवर्तक महाराज नन्द्‌ ये। अतएव ्रोखपरिमाण लोक मे ` नन्दोपन्न. कलाया है । अन्पय 
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अक्ष, एषं ुद्धियोग का प्रथमाप््म छृष्ण से ही इचा भा, श्रतएव उवे इस मीताशाज्ञ के 
श्रयश्य ही कृष्खोपज्ञ कल्य जासकता है । 

इस सम्बन्ध मे एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है । साय हषी मे चह निग्रतिपत्ति एसी है, 
जिस का निराकरस करना कलन हीं नदय, ्रपितु अम्भ है । पूव मे यह कहा गयादहैकि 
मारतवषं मँ जितने भी दक्षनग्रन्थ उपलब्ध होते है, उनमें किसी मे भी अ्रव्ययत्रह्य का, एवं 
खुद्धियोग का विश्लेष उपलब्ध नहीं होता 1 अवश्य ही दक्षनशास्् के सम्बन्ध अ उक्त देवु- 
वाद्‌ कम श्रादर किया जासकता है | परन्तु दद्‌ के अन्तिम मागह्पं उपनिषन्छास्र के सम्बन्ध ` 
मे यह श्रपूरता किसी भी दृष्टि से घटित नदीं होती । उपनिषदा म, न ३ वल उपनिषद मे ह, रपि 
आरण्यक, ब्राह्मण, नामसे प्रसिद्ध इतर विधिभग मे, एवं सेहितिाभाग स भी अन्शयनिष्ठा का निरू 
पण॒ हश्मा है । बुद्धि श्नन्ययालसाक्तावकार का उपाय हे, इसीका नाम बुद्धियोग है। इस बुद्धियोग- 
सम्पत्ति से भी वेदिक सादि वञ्चित नयं है | तमी ठो मगजान्‌ मजु की-'“सब्र वेदात्‌ प्रसि- 
द्यति" यह सूक्ति चरिता द्येती है। ““शास्रीय, एवं लौकिक श्रमुक विषय बेद मे नहीं है"? 
यद कहना वेद की पूता पर व्याघात करना दहै । प्रकत मे हम कुं एक ९सै वचन उद्धृत 
करये कि जिनसे पाठक यह श्रपने राप निशय कर हेमे कि वेद मेँ भरन्ययत्रह्म का; एवे बुद्धि 
योग का विरूपण हृश्चा है, श्रथवा नद्यं | पहिले अमप्रा्त संहितामाग को ही लीजिए । 
५--मि यस्तस्तम्भ पन्ना रजांस्यजस्य स्प किमपि सिद्कम । (करस ० १।१६४) । 


२-सःन उर्ज-्मव्ययं पित्र घाव प्ररया । कर्‌ ०६। ५६।४ । 
२-- पुनन सूपे शरव्यये विना ्रषेन्नमिश्रियः। (ऋर०.६।१६।२))। 
यस्मान्न नातः परो अन्यो रस्ति, 


य आविवेश भुवनानि विश्वा । (यज्ञः ८३६) । 
भ--पधियो यो नः प्रचोदयात्‌ । (यज्चुःस°)} 
&-- पुरूष एवेदं स्म्‌ (यज;स° ) । 
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पर-अ्रज-अव्यय चह सब शब्द ऋक के वाच्क है, एवंधी, शब्द बुद्धिका सुचक 
संहिता मे दोनो क दवीः निरूपण इश्रा है । यदी अवस्था ब्राह्मण भाम्‌ की है, केसा कि निम्न 
लिखित वचनो से स्पष्ट ह जाता है । 
श्-ब्राह्यमण॒ £~ ब्रह्म वा ्रनः (शत०६।४० १ प)! 
र--पुरुष हि परजापतिः (शकत०७।०।१।१५) ¢ 
३े--यन्न.व्येति, तदव्ययम्‌ (गोश्त्रा०पु० १।२६} ¢ . 
२- स रशयक--स एष पुरुष सपुद्रः (ए०आ०२। द्र) 
सत्योऽहं सोऽसों, योऽसौ सोऽदहमः । (रे ° उ० २।२।९) १ 








० 
ई--उपनिषत्‌-*- अप्राणो मनाः यरो धतरा परतः पुर ¢ | 
र्--परास्य शक्तिप्िषिधेव श्रूयते स्वाभािकी ज्ञानबलक्रिया द 9 
३-- दिभ्यो . ह्यमृतः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः + 
` $--पसाप्परं पुरुषु॑ति दिव्यम्‌ ॥ 
५ -- परेऽग्यय स एकी मवन्ति ४ 
६--पुरषाभ पर किंचित्‌ सा काष्टा सा परा मतिः $ 
७---विद्याविय इशत यस्तु सोऽन्यः । 
८---तमेतर विदिलादिमृस्युमेति ! ` 
 इ-ततल्ठतं निष्क ध्यायमानः 
१०-तद्विज्ञानन पर्शिपश्यन्ति धीरः} 
११ विर्नानव्ाय्‌ मवति युक्तेन मनसा! सदा-1 
सोऽष्ननेः परमाप्नोति दद्विष्सोः परमं पदभ ॥ = ` 
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परयमोदे्ठा एकमात्र श्रीकृष्ण ही बने । एवं इन्दी के उपदेश से बुद्धियोग का उक्त खरूप लोक में 
प्रचलित श्या । यदि उपनिषदो मे चन्ययत्रहमनिचा, एवं बुद्धियोग की सत्ता मान भी ली जाती है, 
तव भी इन के सम्बन्ध मे इतना तो अवश्य ही कडा जासकता है कि उक्त विषय सर्वथा निगूढ 
ही ये | केवज्ञ उपनिषदो के राधा पर प्रयत्न सहश्च से मी श्राप इन दोनों के वास्तविक खरूप 
पर नहीं पहुच-सकते । इस का एकमात्र श्रय गीताशस््र को ही है । एवं इसी दृष्टि से इम इस 
शास्र को कृष्णोपज्ञ मानने के लिए तय्यार हैँ | 


इसी एकमात्र श्रपूर्वता के कारण गीता को उपनिषत्‌ कदा गया है, जैक्ता कि उपनिच्छ- 
द्रस्य मे विस्तार से बतज्ञाया जाने वाला है । सत्यधर्म्म के परिज्ञान के लिए प्रमाणा की श्राव 
रयकता होती है । बिना प्रमाण के प्रमाता प्रमिति का अधिकारी नदीं बन सकता, एवं बिना 
प्रमिति के प्रमेय की सिद्धि नदीं हो सकती । प्रमाण दारा ही प्रमिति पर पहुंचता इत्या प्रमाता ग्रमे 
ज्ञान प्रात करने मे समर्धं बनता हे । प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है | साथ हीमे यह 
भी निधित है कि जवतक् प्रमेय पदार्थं का हम सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता, तबतक उस प्रमेय मे 
हमारी प्रवृत्ति भी नष होती. । यदि प्रमेय मेँ प्रमाता की प्रवृत्ति ही नहीं है तो परमेयजनितफलसिद्धि 
कीकथादी दूर्‌ है। इस प्रृत्ति का मूल श्राधार प्रमाण है। सर्वप्रथम प्रमा केश्नाधार पर प्रमि 
ति होती है प्रमिति से श्रागे जाक^ प्रमेय मे परवृत्ति होती है, यदी प्रमेयप्रवरचि सान्त मँ फल 
की जननी बनती है । 


संसार मँ कितने हीं पदार्थ हेय है, त्याज्य है, अनिष्टकर है । एवं कितने हीं पद्‌ उपा- 

देय है, र्य है, इष्टजन॑क है । एसे इष्ट पदाथा को ही प्रमेय कहा जाता है। परन्तु इनमे प्रवृत्ति 

तभी होती है, जव कि हमे यह मालूम हो जाय वि यह प्रमेय वास्तव पर हमारे लिए इष्ट हैँ । इस इष्ट- 

ज्ञान की सिद्धि प्रमिति (सम्यकृक्ञान) पर निर्भर है । फलतः सव्यज्ञान के सम्बन्ध में प्रमाण कीं 
अवरयकता सवीलमना सिद्ध हो जाती है, | 


"विरायते के कडि से उर मिट जाता है” सुनते ही प्रन होता है, इसमें क्या प्रमाण 
उसी समय लब्धप्रतिष्ठ वेव प्रमाप से हमारे ` सामने उपस्थित होता है । इम जानते हैकि 
८२ 
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चख के उक्त प्रयोग से करई व्यक्तियों का ज्वर मिटा है , प्रलतः ौषपिविन्ञान मे ्चाप्तधेव. का 
-क्चन ही हमार लिए उक्त जिज्ञास मे प्रमाण बन जता है । यङ प्रमारमाष. की सार्थकता है १ 
ङ्स प्रमाख रहस्य को सदय में रख कर प्रमारागादी कहते है-- . | 


. - पाणतोऽवेपरविपततो प्रहातैसामस्योदयपत्‌ प्रपाणम्‌" ` 
` ` ` (गेण्द्‌०९।९॥। 


“'प्रमाणपन्तरेख ना्थपतिपतिः । नाधमतिपत्तिमन्तरणः परटन्तिसाम- 
श्यम्‌! प्रमिन खरय ज्नाथाऽथमुपलभ्य तमथमभीप्सति, जिहासति 
ऋ । तस्येपता-जिक्सा-प्युक्तस्य समीहा परहत्तिरिस्यु ध्यत । सममथ्यं 
युनरस्याः फलेनामिसम्बन्धः । सपीहमानस्वमथमभीप्द, जिहा सन्‌ 
चा तमर्थमप्नोति, जहाति बा । श्रधस्तु सुख, पुखहुश्च । दुःखं, 
दुःखहेतुश्च । सेऽय॒प्रफणा्थोऽपरिसेस्येः-णमृदभेदस्या- 
रिसंख्येयताव्‌ । +++ । अरपवति च प्रमि परमत, प्रमेयं, 
अमितिरि्यथवन्वि भवन्ति । कसषपव्‌ ! अन्यतमापायेऽयस्यानुपपततेः। 
तत्र यस्येप्सा निह्मक्न परग्ुक्तस्य प्ररत्तिः ष प्रप्ता! स यनार्थ 
पमरिशोति तव्‌ पमाम्‌ । योऽथः प्रपीयते तत्‌ पमेयम्‌ ! यद्र्थविज्ञाः 
. नसा पमितिः,चतसषु चेव विधास्वर्थतस्े परिसमाप्येत (वास्स्या- 
यनभाष्य) इति । 


प्रमेयसिद्धि का मूलमूत यह प्रमाण प्रस्यक्त, श्रनुमान, शास्रमेद ते तीन मगो मे वि. 
भक्त है । दृष्ट, श्चति, स्ति, निबन्ध इन चासं प्रमाणो का उक्त तीनो प्रभां मे ही श्म्तमीव 
है । टष्ि प्रव्यक्तप्रमाख है । श्रति-स्मृति शसरप्रमार॒ है, एवं निबन्ध शरनुमानप्रमास है | तीनो में प्रस्य- 
प्रमाण षी मुर्य प्रमासं है | क्योकि इतर प्रमाणो की प्रामाणिकता प्रत्यक्षप्रमाण पर्‌ ही अवलं- 
म्बित है । यदि किसी व्यक्ति से यह प्रशन किया जाता कि कथा तुमने श्रमुकदेशमक्तं को जेल जति 


द 
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दला था £ तो उतर मँ यह्‌ कहता है किभैने खये ते नही देल, परन्तु रामलालसे सुना का । राज्लाल 
े पृञ्नें पर “यज्ञदत्त से सुना था? यह उत्ता मिलता है । इधर प्रस्नकरी की यह ज्ञस्य तततक्र 

शान्त नहीं होती, जवतक किः दृ्टभाव फर इसका श्रात्मा न्य पटुचजाता। उसने उससे, उसने 
उससे इल धारावाहिक क्रम क अन्त मृ जव इसे-ध्यमुक ने देखा था” यह पता लग जाता हे तो उसी 
समयं इस की जिज्ञासा शान्त होः जाती हे । इसी श्राधार पर्‌ इतर प्रमां की च्पेच्छा द्य इस 
तयक प्रमा कर हेम मुय मानने के लि तथ्यार है । इद ग्रनसः की प्र सारख्िकता चन्ञुभाक पर 
निभ है, एवं चज्ु की प्रमाणिकता सत्यभाक पर निमैर है । प्रकृति मे पूस्पदेवता सत्य के अवतार 
ह । इसी समैरत से च्लुरिन्दिय का निम्मर इथा है । अतए्र चल्यु कोः अवश्य ही तत्य कड 
ज सकता है| इसी चन्युःसत्यं का दिमृदशन कराती इई श्रुति कहती है-- 


“सत्यं वे चतुः ! सयं हि वर चत्तुः । तस्मात-यदिदा्नी द्रौ विकमानावेयातां 
अरहमदशंमदमश्नषमिति । य एत ब्रयाद्हमदृ्ैमिति, तस्मा एव प्रद्दध्यामः"” 

(शत ००) + ++ एतद्रे मतुष्यषु सयं निदितं, यचन्तुः । तस्पदाचच्ताणम ट 
यद्रा्तमिति । यद्य वै ख्य एति, न बहूनां चान्येषां श्रद्दध्यात्‌ । तस्माद्धि 
धत्तणवतोमेव वाच दव । ससोत्तराः दैव्य वागुदिता भवि” (रे.आरस्य.) 

ˆ~-----------------------------------~---~-~-~-~-~~-~-~-_-- 
* श्रुति की हं अदिश सत्यफरीकरण के लिए यचश्य ह एक विंरीष महत्व रतः ह । इस सिद्धान्त का चनु 
समन करने के करी रिव्याग्रान्तयो का ऋवसर नरह राता । दुभ्व के सथः कहना पड़ता हँ कि इष 
सिद्धान्त कीः उच्छा कर केवल सुनी सुनाई ऋतौ के आधार पर ब्रा हम क्डे कडे अनर्थं कर्‌ डलेत हैँ । 
इन अनर्थो कै! प्रधान जड ठौ चअनकल के सामयिक छमाच।र पच ही है । केक्ल षतं के ऋधार्‌ पर, 
थवा क्विरदान्तियो के चधा एर्‌ विश्वास कर तेने ते इमं कुच का कु मान यैरते हं। क्डेवडे महा- 
रष तकं इन छेनी सुनी वार्ता के च्राधारं पर्‌ समान के कोपमाजनः बनते हुए देखे गवे है । इसलिए हमः 
शरपने देरानौपिये से यह भग्र निवेदेन करेगे फि जयं तक वे उक्त अदिश के युसार स्वये विषयसंत्यता 
दी जरि नं करल, तं तंक केवल मुनी सुना कतो के च्ाधार पर ही कोई निः 


कौर निणय न करं । एेसाकरनसे 
* ` ईमा त्मा चरयिकौिक सतयं की शरोर आकर्षितं होगा, फलतः यात्मबल ग श्रमदवद्ि होगी । , 


०9 


विज्ञानदृष्टि ॥ भाष्य भूमिक ॥ ॐ -दाध-श्रुति- 
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 “श्रापःके सामने दो व्यक्ति ख्डेदैः। एक द्रष्टा, एक श्रोताहै। एक कहता ह, 
मेने श्रपनी भांख से देसा देखा है, दूसरा कहता है, अजी मैने पुना है । इस प्रकार परस्पर 
मे विविदमान इन दोनों व्यक्तियों मे से जो व्यक्ति-मेने देखा है, यह कहता है, उसी पर हम 
विश्रास्त करेगे. । कारणस चु सलहै, । च्ल श्वस्य ही सघ दहै । + + + 
~ + । मनुष्यो मे यह साक्षत सल्यदहै, जो कि चज्लु है । इसी लिए जो यह कहता है कि 
मेने देवा है, उसी पर श्रद्धा की जाती.है । जो खयं देलकर कहता. है, ठस एक ही का 
कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है । इसके सामने बहत. से, एषं दूसरों के कथन का कोर मूलप 
नदीं ह । इसतिष मनुष्य को चाहिर्‌ कि वह विचक्तणवती ( आंखो देखी ) बात क्षी बोत्ते । 
एषा करने से उस की वागिन्दिय उत्तरोत्तर सलयवल से युक्त होती जायमी” । 


पूच मे हमने श्युति को शाकप्रमाण कहा था । परन्तु इस प्रलक्तटष्टि कै सम्बन्ध म राज 
हम इपे प्रयक् प्रमाख हीं कदैगे । कारण इस का यद है कि जसे, एवं जो प्रामाणिकता प्रक्ञासििका 
दष्ट को दै, बही प्रामाशिकता दृषटिमुलक वाक्य मे भी विमान है । वस्तुतस्तु दष्ट प्रमाण नदहींहै, 
टृष्िमूलक वाक्य ही प्रलक्तप्रमाण है । ' मेने देखा है'› यह द्रा का वाक्य है । यह वाक्य ही प्रलक्ञ- 
ममार क्ञ जासकता है । द्रष्टा को वाक्य श्रोता के वाक्य की अपे्ता अधिक प्रमाण है, ए 
दष्टा के वाक्य की अपेत्ता खय देखना श्रनुमवयुक्त दृढ़तम प्रसत्ञ प्रमाण है । अपनी प्रामाणि- 
कताके लिए भ्न्य शब्दप्रमाण की अपेक्ता न रखने वाला शब्द ही सङ्कतभाषा के 
भसा “श्रुतिः? कलाता है । रसा निरपेक्ञ शब्द केवल द्रष्टा का ही शब्द होसकता है । 
कारण स्पष्ट है | जव तक सुनने वाते हमे कुद सुनाते रहते है, तव तक “किससे घनाः इस 
वाक्य की अपेन्ता बनी रहती है । परन्तु जहां एक द्र्ा-“नैने सुना नदी देखा है” यह बोल 
पड़ता है, तताल उक्त जिज्ञासा शन्त हो जाती है । फिर अन्यवाक्य की श्चपेक्ता नहीं रहती । 
इसी रहस्य को लदय मे रखकर मीमांसाशाखने श्रुति वेद) के-(दष्टुवक्यं श्रतिः" "निर 
पत्तो रवः श्रुतिः” यह लक्तण किए है । 


प्रसक्त दष्टा काजो वाक्य हमि किए श्रुत हने से श्रति है, वी उस द्र के लिषु 
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| दरष्टा अपनी दृष्टि का जित वाक्य से अभिनय करता है, वह॒ शअभिनीयमान वाक्य 
जहां उसके लिए दृष है, वहां वही दृष्टि हम छुनने वालो के लिए श्त ह । इम अपनी पेत 
से जवे श्रति कहते है, वस्तुत; दा की अपेता से वह दृष्टि है । फलतः अन्ततोग्वा दष्टि- 
रति श्रमिन पदार्थं बन जाते है । दष्ट प्रव्यक्त है । फलत; श्रुति भी प्रत्यत है । प्रकारन्यर से यों 
सममिएर कि खप्रव्यय का नाम दृष्टि है । प्रत्ययकत्ता द्रष्टा श्रपने प्रत्यय कां जिन शब्दों से श्रमि- 
नय करता है, वह शब्द भी इसंकी दृष्टि दीद । हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि परप्रत्यय हे । हम 
हसे घुन कर ज्ञान प्राक कते है । श्रतपएव द्रा की दष्िरूप इस वाक्य को हम अपनी श्रपे्ता से 
श्रति ही कगे । देखने वाला श्रपने दृष्ट र्थं को कहता हे, एवं पुनने वाल। उपे घुनता है । श्रोता 
के सुनने के कारण ही यह व्रष्ट्वाकंय श्रुति कडलाया है । जिस प्रकार द्रष्य कीद्ष्टि खतः 
प्रास है, एवमेव दृषटि्रतिपादक द्रष्टा का वाक्य भी खतः प्रमाण ही है । भपनी आंखो देखी 
वस्तु के लिए जसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नीं रहती) एतमेव खों देखने वाते के वाक्य 
पर भी अविराम नहीं किया जासकता । मन्तत्राह्मणरूप वाक्य द्र्टामहरियों के वाक्य ह । अस्- 
दादि असाह्तातकृतधम्मी सामान्य मनुर््यो के हित के तिर्‌ *+साक्ञातकृतधम्मी महर्धिर्यो ने ्रपनी 
दिन्पृषटि से तीन्द्रियतत्वो का सान्तात्‌ .कर जिन मन्वरवाक्यो क्रो हमारे सामने रक्खा है, वही 
हमारे लिए खतःप्रमाण श्रि है । . 








मनतव्राह्मणामक वैद साच्तातकृतधम्मी द्ामहवियो की दष्ट का श्रमिनय करने वाले है । 
अतएव 'द्रष्टुवोक्यं श्रुतिः" इस उक्त लकणं के अनुसार हम श्रवश्यही उक्त वेदराशि को खतः- 
प्माणश्रुतिशास्र कहने क लिए तय्यार है । वेद का यन्तर क्षर हमारे लिए साक्लात्‌ ्तयततप्रमाण 
है । उस के रहस्य को न जानने पर मी उस के आदेशो को हम चप्रमाा नद्य मान सकते । प्रव्यक्त 
प्रमाण कां यही संक्िप्त निदर्शनरै। ` 
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#'सादात्कृतघम्माण ऋषयो नभः | तेऽवरेम्योऽसाकात्‌कृतधम्पैभ्य उपदेशन मन्त्रान्‌ सम्प्राहुः? । 
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श्व भनुमानप्रमाण कां विचार कीमिर्‌ 4 “श्रोतु ऋक्य स्पतिः" स लक्षण के अटु 

सार ओता का वाक्य संग्रह दी स्ति कदलाता है अनुभ्रहित स्कार को ह “स्मृति” कह 
जःता है| बम्तुतः श्रजुमवादित संस्कार कसना कला है । य॒ कसनासंस्कारपुञ्च ही श्मः 
जाकर स्ति का जनक चनत्ता है, अत्व त्ाच्छुव्यन्यषय खे वासिनासंस्कार कौ भी स्मृति कड दिय 
 जाताहे। शरोता जो कुदं सुनता है, उस शत्त निधय का उख के प्रज्ञानथन पर सस्कार दषे जात 
दे | श्ागे जकर श्रोत्ता जव कभी कुटु गलता है तो ब्रपने संस्का को छी श्ाघर्‌ बनात्ता है , 
संस्कारत्मिक संचित विषय का स्मरख कर के ही यह उपदेश देने मे खमर्थं होता है । इसी स्मरति 
किंवा स्मस्खभाच के काम्ण श्रोता का वाक्य सग्रह “स्पृतति", कहल।ता है । देखने वन्ति का वाक्‌ 
जश्षं चति है, बह्म सुने वाले का तद्विषयङ् वाक्य हमारे विर स्शृति है । श्रति खतःप्रमाण हैतं 
स्मृति पस्तःप्रमाण है । ` | | 


द्रष्टा का अभिनय हमश्रोताग्योके लि श्रुति है। श्रोता का अभिनय हम्‌ श्रोताशरौ व 
लिर स्छृति हे । दष्टा अपने वाक्य मे जसे ‹ तरभवान्‌?' क्नता हृश्ा रपति है. घेसे श्रोता रपः 
` चाक्य में न तत्रभवान्‌ है, न अस्र है । बह श्नाप्त द्वारा शरुत पर्थं का सत्ता मान है। दूसरे शब्धे 
चह उस का प्रक्तक सदं है, भपितु प्रधत्तक आच के कथने को श्रभिरेतामाध है । इसीलिए इर 
अभिनेता की बातत तभी प्रामाणिक मानी जासकती है, जब कि वह मूलवक्ता के | श्रनुकूल हये 
अर्थात्‌ श्रोता की चात्त पर युरा विश्वस तभी ह्येता है, जच कि र तता पने श्चुत ध्र्थं को श्रािप्रभोर 
से युक्त बतला देता है । श्रोता जो करटं कता है, षड उस पी शनपनी खोज नह है | श्रपितु वः 
पःग्रत्यष ही का मिन करता है । श्रल्तरब इस का यह्‌ वाक्य खप्रमाख के तिं वाक्थान्तः प्रसार 
(थुतिप्रम श) की पेता रखता इरा परतंप्रमा ही साना ज।धगा । श्रुति का प्रप्यन्ञात्मिकः दृष 
से सम्बन्ध थ], स्ति का श्रति से सम्बन्ध है । अतएव हम इसे श्षलुमानप्रभाख कह सकते है 
रम्भ में दृ्टि-प्तय्ञ-खुमान निबन्ध चह चार प्रमाणा बतलाए गए घे । हन मे टि तो इष्टा 
के लिए ही प्रमाण है । वे खयं देखकर, पर्ता कर के ही उप बिषय कर सत्यता पर पहुंचते है 
ति म्रव्य्ञप्रमाण है, एष स्मृति श्ननुमानप्रमाण है । 


[4 .। 


-बहिरङ्रष्टि  ' ख माव्यभूमिक्ता शतिवन्ध 

सेष रहता है, निबन्ध । निखंयसिन्धु, धकसिन्धु, श्राद्धधिषेक,+ अएवारधिवेक 
स्माैरसग्रह, स्मा तेकरफः -शद्धियूख दि अन्य हीः निचन्क नामस प्रसिद्ध है । श्रौत 
स्मा वचनो मे हमार ऋल्पज्गता के कारस्‌ जो हम विरोध प्रतीत होता हे, उसे तकै~न्याय 
दारा दुर कर्‌ जो एक निर्णीत ग्यवस्या हमारे सामने रक्खी जाती है; -वह व्यक्थासंग्रह शा 





दी निबन्ध है ! हमारे सम्ब कम॑कलापः इन निबन्वश्रन्थ पर्‌ दी. अवलम्क्त है । सलयक्ञान क॑ 
` सिद्धिके.लिद इन चँ प्रमारो के अतिरिक्त अन्य प्रमस का सवर्था अभाव ही सममन: 
चाहिए । जो विषय उक्त चारो प्रमाणो से बहिष्कृत है, वह॒ श्रायेसन्तानं की दृष्टि मै सैथ] 

उन्मत्त प्रलाप है, अतश्च सर्वथा त्याज्य है | मारतवष ही उक्त चार्यो को सलज्ञान मे प्रमास्‌ 

मानता हो, यह कत नदी है । अपितु संसार का सार सम्प समाज -सलयनिखयमे हृदी प्र 
- भशोका शिष्य है। वह भी प्रद्यक्तटृष्टि को सवेशरष्ठ प्रमःश मानता है । घुनने वाले के वाक 
` की श्रपेक्ञा देखने वाक्त के वाक्य को विशेषरूप से प्रामाशिक मानता ई । सुनने वा ॐ वाक 
धर बह तभी विग्ास्र करता है, जय कि उस का वाक्य देखने घाल कै वाक्य के श्रनुकूट 
होता है । यदि दोनों मे परर कोई विरोध प्रतीत होता है तो तर्फ-न्यायकी कसोटी रे 
एक खतेन्त्र, किन्तु अनुकूल निशंय निकालता है । इस प्रकार प्रमाणंशे म हम क दै 
केवल नामां म न्तर 1 भाोप्तवषं के महर्षियोनें विज्ञानदृष्टि से इनके दष्टि-श्रति शादि नाः 
रके है, इतर देशी मे हस सुदमदष्टि का अभावं है) 


वेदः द्रष्टा का वाक्यं होने ञे श्रुति है, स्मृति श्रोता का वाक्य होने से स्मृति है। श्रति 

हृति नामो का यदी गुष्त रहस्य है । उधर मनचले पिमो : विद्वान्‌ इस्त रहस्य को न जानः 
के कारश श्रुति शब्द के सम्बन्ध मे श्रपने यह्व उद्वा प्रकट करते हँ कि, वेदकाल मे लिपिकं 
 श्चमावेः था । श्ना्यलोग कण्ठ करके दी, सुन सुना करए दी वेद्‌ की रच्छा करते ये, अतएव उन का य। 
समभ्यताग्नन्थ वेद्‌) श्रुति नामः से सम्बोधित इश्रा । परन्तु उक्त रस्याय से विज्ञ पाठको को विदिः 
 होगया होगा कि इस सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानोनं कितनी भयङ्क मूल की है । मदर्य 
किसी यु रहस्य को सूचित करने क तिप्‌ वेद को जि रति शबद से सम्बोधित किया, उ 
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-बहिरङ्गटष्टि || माष्यभूमिका. ॥@ धिप्रातेपान्त 
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के सम्बन्ध मेँ बेदतत्वरहस्यानभिज्ञ प्रश्चिमी विद्वानों न उक्तं कल्पना की | श्वर्यं है हन की वि- 
क्ञान बुद्धि पर्‌, एव महा श्रश्वयहेह्नकीदहां मे ह्यं मिज्लाने वोक्ते उच्छिष्ट भोगी पथभ्रष्ट भा- 
रतीयो की सद्बुद्धि पर । | 

उक्त प्रमाणचतुष्टथी के आधार पर हमे श्व यह विचार कहनादहकि गीताशाख 
खतःप्रमाश॒ है, ्थव। परतःप्रमाण । यथपि गीता प्राचीनो की ष्टि म स्मृतिशाख ही माना 
गथा है, श्रौर यह मन्तभ्य किसी दृष्टि से ठीक मी दै । पिरि मी ्रपने चतुर्विध बुद्धियोग के 
सम्बन्ध म हम भीता को श्ृतिमर्ग्ादा से भी एकान्ततः बाहर नही निकाल सकते । गीता- 
विषयं के कृष्ण श्रू द्रष्टा है, पव दर्टा का वाक्य हीं पूर्वोक्त लक्तणानुसार श्रति है । फलतः 
्रुतिस्थानीय गीताशान्च का खतःप्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है । द्यी कारण हैकि जहां सामान्य 
ष्ठि से गीता स्मृति कहटाती है, वहां इसे उपनिषत नाम से भी सम्बोधित किया गया है । प्रा 
चीनं के मतानुसार उपनिषत्‌ शब्द एकमात्र वेद के अन्तिम माग का वाचक है| गीता को 
उपनिषत्‌ कना ही यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृष् 
हीह | जव गीताशात्न रश्रकृष्णोपज्ञ है तो अवश्य ही इसे भगवद्रीता कहा जाक्तकता है | ` 

अभिनिवेश की चिवित्सा खय ब्रह्मा भी नदीं कर सकते । यष्टी दशा गीता शब्द कै 

सम्बन्ध मे ह । यदपि विप्रतिपत्ति का उक्त कथन से मलीमाति निराकरण हो जाता है, फिर 
मी वेदाभिनिविष्ट विद्वान्‌ इस निराकरण को मानने के लिए तथ्यार नक्ष रह । उन कातो यही 
दुराप्रह हे कि गीता म भगवान्‌ने जिस श्न्ययब्रहम, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह 
पहिले से दी उपनिषदों मे विमान है । भगवानने पूष बुद्धं नहीं कहा है, अपितु वेदसिद्ध 
विषय काही उपवृहण किया है| जब गताशाच्र श्रीकृष्णोप्ग नहीं है तो इसे भगग्द्रीता नामत 
सम्बोधित करना भी उचित नहीं । इक्त प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध भे उक्त विप्रतिपत्ति के 
स्थे ““पुनस्तजेबा्रलम्बितो वेतालः" यह सूक्ति मंद जाती है। 


वेदभक्तो का कना है वि गोता की तरह उपनिषदो मे भी अभ्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग 
का निरूपण ह्या है । क्षख्रह्म काय है, श्रत्तरव्रह्म कारण है । ्न्ययन्रह्म न काथ है, एवंन 
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कारणे । इसी. ्ाधार पर~न करोति न लिप्यते" ( नीतां १२।३१। ) यह. कहा जाता 
हे । «नतस्य काव करण च विद्यते" यह उपनिष्च्छरति भी स्ष्ट शब्दो पँ कायक 
रणातीत इसी अन्यय का रहस्य बतला शी है | भूः, भुः, सखः, महः, जनः, तपः यह ६ 
लोक रज है । ६ ्ं की मूलप्रतषठा सलयात्मरूप अन्वय हे । इसी के आधार पर ६ रज 
रिष्ित दहै यदी सलात्मा अभ्ययपुकूष है, जेता कि-्यो लोकत्रयमाविश्य बिभलष्य 
इरः” (गी ०१५।१७।)१्यादि से स्प है । उधर-“श्रजस्य दूपे किमपि सलिदेकम्‌'' (ऋन्‌- 
संहिता) इत्यादि मन्त्रश्रति भी हसी थ.का समर्थन कर रही है ।. '“श्रजो.ऽपि ` सन्न- 
व्यया” ( नीता.४,६। -.. ) के श्नुसार्‌ अरज शब्द्‌ अव्यय का ही वाचक है । इसीप्रकार 
गपक्त पदारथ स्र है, अभ्यक्त पदार्थे अक्र है | शअरन्यय व्यक्त एष न्यक्त दोनो से परे है । 
दूसरे शब्दो मे कर अपर है । कतर से पर, एवं अ्न्यय से श्रव, तएव परावर नाम से प्रसिद्ध 
 श्र्र मध्य भे हे । रक्त से पर, अतएव पर्‌ नाम से प्रसिद्ध अव्यय उत्त कोटि मे प्रतिष्टित 
द । (परस्तस्मात्त्‌ भाषो ऽन्यः” ( गीता०८,२०। )-'उत्तमः पुरुषर्वन्यः” ( गो.१५।१५७।) 
““यप्माव्‌ त्तरमतीतोऽहमत्तरादपि चोत्तमः” ( गी ०१५।१८। )~ 'भव्यक्तोऽत्तरपियाहूः"" 
रसादि वचन उक्ताय काही स्पष्टीकरण कर रहे है । उधर-“अर्तराव्‌ परतः परः” (मुण्डक ०- 
२ १।२।-“परे ऽव्यये सर्वं एष भवन्ति" इत्यादि उपए निषद्चन भी इसी सिद्धान्त का विदलेषर 
कर रदे द॑ । गीता भ्रम्यय के सम्बन्ध म जो कु कः रही है, वड सब उपनिषदों म पहिले से 
दी वियमानहै। . | 








| यही अस्या बुद्धियोग की है । ्रव्यय के साय बुद्धि का योग करदेना ही बुद्धियोम 
दै । दूसरे शब्दो म बुद्धि द्रा अन्यय के दर्शन कर लेना ही बुद्धियोग है । इस से सर्वविध 
कलेश निदत्त हो जति है। शान एवं कम्मं का समुचितरूप ही ुद्धियोग है । इधर वैदिक करम- 
कलाप इसी समुचयभाव पर्‌ श्रवलम्बित ह । | ॥ 


ˆ तमेव धीरो विज्ञाय महन कुर्वीत ब्राह्मणः । 
तमेव विदितातिश्ु्युमति नान्यः पन्था विधेतऽयनाय। ` 
य एवै वेद; तरति शोकमात्मविव, यो हवं विद्वान्‌” । . ` ` 
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वे दो भामों मे विभक्त माननी पड़ती है । वेद की अन्तिममागहूपा, ईश-करेन-कठादि शाखामेद 
ते ्नेकधा विभक्ता उपनिषत्‌ श्रौती उपनिषत्‌ है । गीता य्यपि स्मृति है, परन्तु जितत गीताचायं 
ने श्नपने कम्म से पने चप को एक अ्रलोक्रिर नानव पुरुप सिद्ध किया है, उसके द्वारा कदी 
गई गीता उपनिषत्‌ से कम महत्व नदीं रखेती । श्रवश्य ही गीताविषयः के भगवान्‌ ग्रव्यत्चद्रष्यये॥ 
इसी श्रादरमावं के कारण अध्यात्विद्प्रतिपादिक्ा मीतोपनिषत्‌ स्मार्त उपनिषत्‌ कहने योग्य ` 
ह । इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषदं उपस्थित हो जातीं है ।.इन दोनों के प्रथक्‌ 
करण के लिर ही इसे मगब्द्रोतोपनिषत्‌ नाम से व्यत्रहत करना श्रावश्यक़ सममा गया । श्रौती 
उपनिषदे सर्थथा नियत संस्या से सम्बन्ध रतीं हँ । दसी दशा मे यदि गीता का केवल ‹ उपनि- 

षत्‌” यदी नाम रख दिया जाता तो श्रम होने की सम्म्ठना थी । श्रत्युक्त आत्मविद्या का प्रतिपादन 

करने के कारण यद्व उपनिषत्‌ नाम से वञ्चित नदं की जाप्तकती । साक्तात्‌ श्रुति न हने से इपे 

केवल उपनिषत्‌ शब्द से भी व्यवहृत नदी किया जासकता । वस्तुतस्तु रोती उपनिषदो मेँ भी पार 

स्परिक मेद प्रद्न के लिए प्रत्येक उपनिषत्‌ के साथ ईश-केन-कट इत्यादि शब्दो को व्यवहार मे 

लाया गया है | इसी भेदव्यवहार की सूचना के त्तिए श्रुव्यथीनुसारिणी इस स्मार्त उपनिषत्‌ के 

साथ भी मगवत्‌-गीता इन दोनो शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता है । 


छ्मापि प्रशन करगे कि यदि "गीता" शब्द का एकमात्र यद प्रयोजन था तो फिर इस उल- 

फन के स्थान म “उक्ता-कयथिता इत्यादि सरल शब्दों मेँ से ही किसी एक का सम्बन्ध क्यो नहीं 
जोड़ दिया गया इस के उत्तर मे भी कुदं रहस्य है । गीता शब्द का श्र्थ है "गाई इई” । पदिलेसे 
विमान पय मे खरलहरी डालदेने से बही पच गेय रूप मै परिणत हो जाता है । गीतिषु साभा- 
ख्या” इस दाशनिक सिद्धान्त के श्रनुसार गेयभाग सामवेद है, ` एवं छृम्दोबद्ध पच छऋग्बेद है । 
एक ही छऋद्मन्त्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋढ्मन्त्र साम वन जाता है । जितने समय म एक 
ऋद्मन्त का उचारण होता हे, ठीके उस से त्रिगुणित समय मे यदि भाप उस एक ही मन्त्र का 
उचारण करगे तो वदी कद्मन्त्र ऋङ्मन्नर न कला . कर॒ साममन््र कहलाएगा, जेसा कि- 
“ऋृर्यधूढ साप गीयते“ चा सपमेने तस्पात्‌ साम" -“भरिच सामः ह्यदि सिद्न्तो 
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से स्पष्ट है । संदुचित भाव को कैज्ाना ही गान हे, पब को केलाकर बोलना ही तो गान है । गान 
शब्द प्रत्येक दशा मेँ संकोच को मूलप्रतिष्ठा बनाए रखता है । यह सच है किं भगवान्‌ ने अपनी 
इस स्मात्ती उपनिषत्‌ मे नवीन कुञ् नहीं बतलेया । परन्तु फिए भी यह मान लेने मँ किसी को कोई 
मी (पत्ति नहीं हो सकती कि श्रौती -उपनिषदों म जो विषय सूद्धमतम भाषा मे निरूपित इता हि, 
उस का भगवान्‌ ने व्यावहारिक रूप देते इर बडे विस्तार से निरूपणा किया हे । उपनिषत्‌ का 
लद्य जहां सम्पूणं ्रात्मप्रपश्च है, वहां मीता का मुख्य लद्ेय अम्यय है | यदि दूसरी द्शिसे 
विचार किया जाय तो उपनिषदो का प्रधान ल्य परात्पर ह है । भन्यय को प्रधान दय बनाने 
वाली, एव चतु्विंधवुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वाली तो एकमात्र यह स्मार्त उपनिषत्‌ 
ही है । चूके श्रीकृष्णा इस के दरश थे, इसलिए तो इसे उपनिषत कहना न्याय संगत है । साथ 
दी मे यह श्रीकृष्णोप्ञ ही नहीं ई, इसलिए इसे गोता कहना न्यायप्राप्त है । मीताशन्द्‌ वितान ` 
(फैलाव) माव का द्यी योतक दै । जो ्रग्यय ब्रह्म, एवं जो चतुर्वि बुद्धियोग श्रौती उपनिषदो मे सर्वथा 
संचित होने से प्षूप वन रहा था, वही भगवान्‌ के द्वारा निस्तार मे अकर गेयरूप बन गया | 
बस इसी वितानभाव क सूचित करने के लिए इसे कथिता, उक्ता, इत्यादि अन्य किन शब्दो से 
व्यवहृत न कर वितानसूचक् “'गीता'' शब्द सम्बोधित किया गया | 

स्मरण रखिए, गोता शब्द सर्वथा योगिक & । पङ्कजादिवत्‌ इसे योगरूढ नहीं माना जा- 
सकता । पङ्कज जिप्त प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता हे, वैसे (गीता? इस का नाम नदीं 
है । मीता का अर्थं है मगवान्‌ द्वारा कदी.गई | गीता खयं करिया शब्द है, एव यौगिक है । श्त- 
एव इसे उपनिषत शब्द का विशेषण ही माना जासकत[ है । खये व्यास ने एक स्थान पर मीता 
क इसी विशेषणमाव को प्रकट किया 2 । देखि९्‌ ! 

सभुपोटेष्मनीकेषु कुरूपार्डवयो भषे । 
श्रजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ (भ ५२।३।८/) । 

यही कारण है कि अध्याय समाप्ति पर-"'मगवद्रीतासुपनिषर्सु"” यह निर्दिष्ट रहता 

` है। यदि गीताशब्द्‌ रूढ होता तो 'भगवद्री तायामुपनिषर्पु” यह वाक्य रहता । इस प्रकार 
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गीताशन्द्‌ के उक्तं निकैचन के अनुसार यंचपि गीता शब्द यौगिक बनता इमा विशेषण हयी है, 
तथापि श्रपनी श्रपूवेता के कारण यह श्रागे जाकर इत स्मात्ती , उपनिषत्‌ पर निहूढट भी बन 
गथा द । इसीकलिद्‌ -निद्तूसमाज मेँ यह “गीता. नाम से भी प्रसिद्ध हयोगई है । केवल गीता 
कर नाम लिया जाता है, वहां चगुगीता, रामगीता, शित्रगीता आदि अन्य किसी गीता पर ध्यान 
न जाकर एकमात्र भगवद्वीतोपनिषत्‌ की. ओर ही हमारा, ध्यान आकर्षित होता है । 


हति-गीताशब्दरहस्पर्‌ । ` 
५. 
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२-उर्पनिषच्डन्ददहस्यम्‌~न्- 

इस सम्बन्भ भे हमे बिशेष चक्तभ्य नद है 1 काव्ण उपनिषद्िज्ञानभाष्यभूमिका में 
उपनिषत्‌ शब्द पर पूण प्रकाश डाल जाचुका है । केवल प्रकरणसङ्गति के लिए संक्तेपसे 
ङु कह देना दी पर््यक्ठ हेमा । पूर्वं के मीतानामरहस्य मेँ थह बतलाया गयां है कि जि 
भकार इश-केन-कट भादि उपनिषदे श्रौती उपनिषत्‌" कदलातीं है, एवमेव मीताशाच्ञ को 


दम “स्मारती उपनिषत" कह सक्ते है । इसी सम्बन्ध म इमरे सामने एक प्रश्ने उपस्थिते 
होत ३ । 


भात्मविद्ा जिप्त न्ध. मे चतक्लाईं जाब, वही ग्रन्थ उपनिषत्‌ है । श्रौती उपनिषदे 
मात्मविा का निरूप करने के कार क्षं (उपनिषत्‌, नाम से व्यवहत इ ई है । इसरे शब्द 
भं यों कहना चाहिए ¡के श्रा्मविचाल दी उपनिषत्‌ शब्द का भवन्छेदक है । मेदक तत्व को 
& अवच्छेदक का जातत है । मेदक ही उस पदाथ को भन्य पदार्थो से एक्‌ करके दिल- 
लाता है । यदि मेदक नहो सो किसी पदाथ का खरूपक्ञान ही न क्षो + सर्व्तम्मत्त न्थायशाक्च 
के "यचकिञ्चिकपदाथतावच्छदकावच्छिन्न शब्दस्य शक्ति”? शस सिद्धान्त क असार 
मत्येक शब्द किंसी न किसी पदितावच्छेदकाचभ्डिन मे ढी सम्बद्ध रहता हे । ऽदाक््ण के 
लिए गो शब्द को ही लीजिए । गो इस लिए गो है कि व ज्सर पदार्थ न्मी है । जिस भाव्ते 
गो को इतर पदार्थो से प्रथक्‌ कर के मारी प्रतीति का बिषय घना डला, धी माष भेदकं, 
भवच्छेद, किंवा व्यावततेक कहलाएगा । भ्रवरय ही गो पदारथ मे को$ रेसी विशेषता है, निस 
के कार्ण तद्राचक -गोशब्द उसे धन्य पदार्थः नह बनने देवा । वहो तिरेषता न्याधशच ब 
#-सम्पूय उपनिषदो प्र॒ “उपनिषद्धिलानम,प्यभूामिका नाम का एक स्वतन्ते अन्थ लिष्चा 

गया हे । यह भन्थ दो भागँ मे एक सदस पृष्ठो म प्रकाशेत दुश्चर । भाष्यमूमिका के “क्या उप 
निषत्‌ वेद्‌ है ? इस पश्न फ मारमा मे चे निस्तार फे साभ उपासेषत्‌ शन्द फा रहस्याथं प्रतिपा 

दित हुं हं। विशेष जिज्ञासा रखने वालो फो वदी प्रकरण देखना चाहिए । 
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भरोल गोपना नाम से प्रसिद्ध है । मोत क्था वस्तु है, इस काः उत्तर सास्नालुलमत्वम्‌" 
है | ग्रीवामागध्य स्नास्ना (लोल), एवं पुच्छभाव ही मो का गोत है । ` यदी. मोपदा्. का इतर 
पदार्थौ स मेद कस रहा ह । गोशब्द स॑स्नालाङ्कूलमत मोप्कमे ही , अपनी शक्ति, रखता है, 
नोत ही मेशब्द का अवर्छदक है । इसी चवनच्छेदक से अव च्छ नता इचा गेपदा्य गो 

शब्द्‌ > अतिरिक्तं यौर किसी शब्द से श्मिनय मँ नहं चसकतः। निदश्षन मात्र है + च्राप 
{जितने भी शब्द्‌ घनत है, जानते ह, श्रथवा ह उन छं कः साय (प्रत्यक साथ) क एक ख- 
तन्त्र अवच्छेदक लमा इश! है । यह अवच्छेदक ही शब्द्‌ की महामर्यादा है । चवच्छेदक के 
वल प्‌ ही यथच्दिने शब्द को किसी नियत अर्थं काही प्रतिषादन करना पड़ता ह । इसे 
हमं इस निश्चय पर भी पहुंच जति ह कि संस्छृत साहिल्य म जितनं मीं शब्द है, वे सव स्वतन्त्र 
र्थो केही वाचक, कारश शब्दखरूपमेद्‌ अवच्छेदकमेद का देतु है, एवे अवच्छेदक 
अद ही कस्तुतत् का मेदक है ¦ रेसी दशा मे शब्दों का परस्पर मे पर्यय सम्बन्ध मान वरैढनां 
तक्ष-न्याय एवं विज्ञनट्षटि से सर्वैथा श्रशुद्धं है । जो शव्द जिस-अथ का वाचक है, वह उसी 
रप का काचर टै ।. समस्त विश्वमे उसके नोड्‌ का, उसी माव को र्यक्त करने वाला अन्य 
शब्द नही मितेगर । राम च्रोर दाशरथि कभी अ्मिन्नाथक नदीं वन सक्ते । इन्द्र श्योर चत्रह। 
को कमी पर्याय न्व माना जासक्रता । विष्णु ओर नारायर्‌ को एकं वस्तुतत्व समगना भयङ्क 
मूल है । भिथ्या एवं अनृतं करा. पयीय सम्बन्ध कभी नन ही, नहीं सकता । स्यं एवं सक्तिं 


को प्याय मानता किकी दृष्टस दीक नदीहै) व्क । | | ॥ 
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शस्तं प्रकत भे उक्तः भवच्छेद कृ. मीभरसि से बतलाना यही है वि उपनिषत्‌ ` शब्द 

छ्षा.जो कोरः अवच्छेदक दोगा, उसी के अलुसार उसी चवच्छेद्कघच्छिन्‌ तत्व विरोष॒ का (उप्रनि- 

परशब्द को) वार्चक मानना पडेगा । चकि उपनिषदों मेँ प्रधानरूय पे श्ासविदा का ही निरूपण 

डौ हे; भतः श्ा्मरियात् को ही हम उपनिषत्‌ का मवच्छेदफ मानने के जिर त्या है। इत 
ृ्टि स जी भी ग्रन्थं ्ातमत्रियां का निरूपणं करे गा, वही उपनिषत्‌ नाम से व्यवहृतं हयो सकेगा 

यदपि दशनो मे भी आात्मविघा का निरूपण द्रा है परन्तु दशनद्ष्टि से | दन योर विज्ञान मे 
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ब्रडा धन्त हे । दश्री दशा में आत्त्रियाल.ॐ साथ हमे वि्ञानशब्द खोर जोडना पडेगा । वि्ञान- 
सकृत ्ा्पविात को ही उपनिषत्‌ का. अयच्छेदक कडा जाणा यह श्रवच्छद्‌ क मर्यादा 
जिस प्रकर इईंश-केन-कठ आदि उपनिषदों के सम्बन्ध मे घटित हई है, एमेव विज्ञनसहच्रत 
श्रात्मविचा के निरूपण के कारण बडी मयादा. उसी प्रका गीताशाज्च मँ मो चरिताथ इई रै । 
श्रतः हम अवश्य ही गीता क्वे स्पा्त उपनिषत्‌. कह सकते हैँ | 


इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञंनसहकृत श्रालविचाल कमे उपनिषत्‌ का श्रव. 

 च्छदकः मान लिया जाता है तो गीता को उपनिषत्‌ नाम से च्यवत करने म कोई ्मापत्ति नकीं 
रहती । परन्तु एसा मान तेना प्राचीनद्ष्टि से सर्वथा श्रसङ्कत है । यह ठीक हे कि उपनिषदे 
म विज्ञानसहकृत आत्मविषया काही निष्प इरा है। यह मीटीकडैकि गताभी इ्ी 
लवि -कफ़रा निरूपण कर्‌ री है | फिर मी सीता को उपनिषत्‌ नही. कड्या जासकता । 
कार्ण सखष्ट है । उपनिषत्‌ शब्द का श्रवच्छेदक हे वेदान्तत्व । मन््-ब्राह्मण-आरण्यक- 
उपनिषत्‌ रूय से मन््-तरह्मणातमक वेद के चार -चिमाग माने गर्‌ है} मन्त्रमाग विज्नान- 
स्तुति-इतिहास का निरूपक है, ब्राह्मण कमकाण्ड का, श्रारण्यक उपासनाकाण्डका, एं 
उपनिषत्‌ ज्ञानकाण्ड का निरूपण करता है । चकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत्‌ वेद्‌ का 
अन्तिममाग हे, श्रतएव इसे-'सर्वे वेदान्ताः! श्लयादि रूप से व्यास्तादि प्राच्चीन त्नाचार्यो ते 
वेदान्त नाम से सम्बोधित किया है । व्याखं विरचित सुप्रसिद्ध शारीरकसूत्र इन वेदान्त वचनौं 
(उपनिषत॒चनों) का समम्बथ करने के कारण ही वेदान्तदशन नाम से प्रसिद्ध दहै । इस प्रकृ 
उपनिशत्‌ शब्द एकमात्र सुग्रसिद्ध वेद के श्चतिम भागरूप. परिगणित ईशादि उपनिषदोमे ही 
निरूढ हे । इधर गीताशाख उस वेदांत मयादा. से सवथा. बहिमत हे । गीता.कभी वेद का श्च- 
तिम भाग नीं हे । एसी दृष्टि मेँ वेदांतत्व शवच्केदक की मयोदा के. कारण हम किसी भी ह- 
लत मे गीता को उपनिषत्‌ नदं कह सकते ! ई विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध म विशेप्र न कह कर 
हमे. केवल यदी कहना हे कि गीता जिस व्यक्ति क्रा उपदिष्ट इई हे, वह कोई सामान्य 
` व्यक्ति नदीं है । उपनिषत्‌ को वेद फ अन्तिम माग मे हवी निरूढ मानने वले खयं त्यासादि ने 
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उसे पृणावतार माना है । वेददरष्टा महर्षयो से भी उस का शास्तन उचा है । उसके दारा उप- 
दिष्ठ गीता का महत श्रोती उपनिषत्‌ से किसी दृष्टि से भी कम नहीं माना जासकता | मीता- 
प्रतिपादित श्रातविवा का भगवान्‌ ने साक्तात्कार किं है । इस दृष्टि से गीता दघ्या का वाक्य 
ह । इसी साधम्य को लेकर; साथी मे एकः धूरणावतारके द्वारा उपदिष्ट होने के कारण हम 
गीता फो यदि उपनिषत्‌ कह देते हँ तो कोई विशेष व्प्रितिपत्ति नही है । हसी साधम्यं को 
लदय मे रखकर गीत को ( स्मृति होते इए भ › प्राचीनो नँ उपनिषत्‌ नाम से सम्बोधित कर 
दिया । शति परिगरना मे यह नहीं हे, साथी मे श्रौती उपनिषत्‌ की तुलना मँ इस का महत्व . 
मी कम नहीं हेः, भरतव त स्पती उपनिषत" कहना प्रलेक ष्टसे स्यायसङ्गत हो जाता है । 


^ मीताशाल पर ्राज मातीयो की भ्रपू्वनिषठा देखी जाती ह । सन से बड़ा सौभाग्य तो हमारा 
यह है कि भायसादित्य कों राष्टि का महप्रतिंबन्धक मानने वलि राध्रय नेता, एवं तदंुरयायी धुधा- 
रक भी गीता का पूरा पूरा श्रादर करते है । इसी भादरमाव के काव्ण उन की श्नोरसे मी मीतार्थ 
करनेका प्रया इना हे । परन्तु दुःख के साय कहना पड़ता है वि ्रा्तारदित्य (ैदिकतादित्थ) से 
तैश भी परिचय प्राप्त न करने वलि इन हानु का उक्त प्रयास अर्थं के स्थान मे अनर्थ का ह 
वीजवपरन कर रहा है । इमे उस घटना का स्मरण है कि जब देश कै एक पूज्य नेता ने. गीता के 
“नि चेव श्वपाके च परणिडताः समदशिनः” इप सिद्धान्त को श्रा रखते हृए अपने यह 
उद्वा प्रकट किए ये कि मीता के श्रनुसार श्न्त्यनों को अस्पृरय मानना शान्लविरुद् ३ । हसी 
प्रकारे जिस चादोवेण्यषरम्म का गीता भ विस्तार से निरूपण इृधा है,उस का किस प्रकार इन 
रष्ीय नेत्य के द्रा दलन कियाजा रा ह, यह भी दधिपा हृश्रा नह है | खधर्म्मपालन की कड़ी 
भज देने वालीं गीता की श्नाज-कैसी दुर्दशा की जारही ई, यह देख कर हम श्रवाक्‌ रह जान 
पडता है । उदाहरण के लिए वैश्यकर्म को ही लीजिए । धकरषिगोर तवाशिञ्य वैरयकमं 
स्वभावजम्‌” क श्रवुसार खेती, गोपालन, व्यक्रसाय यह तीन वर्य जाति के खामोछिक करपी है । 
पातक गर्थलिप्ता, एव ैषयक्तिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड कर्‌ राज कृषि, गोरक्षा का तो 
नम भी रेष नहीं हे । यही प्‌ सीमा समाप्त नहीं हो जाती | कितने एक श्नमिमानी वेश्य, जिन के 
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सुख से ्रहनिंश गीत का माक्षस्म्य श्रकट हेता रहता है वे भो व्यासपीरो पर प्रतिष्ठित होकर उप; 
देश देते इए लन्ना का अनुभव नद कस्ते । य 4 श्नवस्था इतर वर्णो की हे । ग ताभक्त विस रश्वीय 
नेता ने ख-खधम्मीनुकूल व्यवस्था चलाने के लिए उचोग किया } “गीता निष्कामकम्म का उप- 
देश दती ई” याद रखिषए केवह यह सिद्धान्त भस्य ही हमारा कल्यण नद कर सकता } हमें 
यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम किस चणै परै है, एव तदनुसार हमे कोन सा कर्म्म करने का 
अधिकार हे "(निष्काम कम्म कसेः इस उपदेश की श्राड मे स्था श्ननधिहृत उच्छरैखल- 
कर्म्म मे प्रचरत रहते हए भीता की किण स्यार्प.९ं बना लेना ही क्या गीतेदेर्य की इतिश्री है .। 


श्रमी कुद समय पहिले एक रसे ही व्यक्ति ने गीतार्थं के सम्बन्ध मेँ श्रनधिकार्‌ चेष्टा 
क है । पश्चमी-पूरवीय साहित्य की तुलनादष्ट से ययपि उस का प्रस स्त्य हे । परन्तु गीता के 
मूल उदेश्य के सम्बन्ध मे उसने बड़ी श्रान्ति की है । देश के कल्पित कर्म्मवाद के प्रवाह मे पड़ 
कर उसने गीता को कम्मयो गश।स््र मान लिया हे | उन की दष्टि मे गीता आत्मविवाशाल् नहीं 
दै, श्रपितु कर्म्मयोगशाख हे । श्रपनी इस लच्यसिद्धि के लिए उनो नँ उपक्रम-उपसंहार का पथ्यीपत 
वल लगाया है । श्रवश्य ही यह इन की श्रनधिकारचेष्टया है | यदि गीता कर्म्मयोग शाख होता तो 
इते कभी उपरिषत्‌ शब्द से सम्बोधित न किया जाता । कारण स्पष्ट है । कर्म्म-उपासना-ज्ञान | 
इन तीनों का प्रतिपादन पूरव कथनानुसार करमशः वेद के ब्राहमण -श्रारणए्यक-उपनिषत्‌ भागों म हृश्ा 
दे । कर्म्मयोग का सम्बन्ध रकमात्र ब्राह्मण नाग के साय है । उपनिषत्‌ ज्ञानयोग का सूचक ` दै ॥ 
तत्र तो गीता को ज्ञानयोगोपयिक उपनिषत्‌ शब्द्‌ से व्यवहृत न कर कर्म्मयोगोपयिक ब्राह्मणशब्द से 
सम्बोधित करते इए “भगव द्रीतवब्राह्मण' कना चाहिए था | उधर गीता के प्रत्येक ध्याय कै 
अनत मृति श्रीमद्‌भगवह्वीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्च” इत्यादिखूप से उपनित ` 
शब्दका सम्बन्ध खना जाता हे । उपनिषत्‌ क्योकिज्ञानयोगशाघ्र हे, एक गता भी क्योकि उपनिषत्‌ 
दै। एेसी दशाम हम इसे ज्ञानयोगशाख, किंवा बुद्धियोगशाख ही मानने के लिए तव्यार है| ` 


कदाचित्‌ श्राप प्रश्न करं कि उपनिषत के भगे “योगशाखे". यह सामान्य उप- 
सहार हे । एवं योगशब्द “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निषा पुरा भोक्ता मयानघ! इस भीता.सि- - 
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द्वान्त के श्रनुतार कमयोग का सुच्कर रै | सी दशमे च््यदही भीता को कमयोगशाक्क 
कहा जासकता है | इस प्रश्न के समकन्धमे हमे यही कहना दहै कि योम शब्द केवल कर्म कां 
ही वाचक है, यह किप श्राफार्‌ पर मान तिया गया । सांख्य शब्द के साथ जहां योग॒ शृच् 
भाता हे, वहां अव्र ही योग्शश्द कर्म का काचक दै । प्रतु खतन्त्र रूप से उपात्त योगशब्द्‌ 
कमी कम्म का सूचक नही माना जाक्तकता । श्रापको स्मरण रखना चाहिए कि भीता मे जहां 
जहां खतन्त्र खूपसे योग शब्द खाया हे, वह वहां वह सवत्र कर्मगर्भित ज्ञानयोग, किंवा शुद्धियोगः 
काही सूचकः है } एक स्थान पर तो-"ूरेण ह्वर कम उुद्धियोगाद्नञ्ज ५" यदह कहते इए 
भगवान्‌ ने बुद्धियोग के सामने कमयोग की निन्दा तक कर उष्ली हे । "योगः कम्मसु 
कौशलम्‌" "योगयुक्तात्मा? “योगी भवाजुमन “सयोगी परमो मतः" योगी 
नियतपानपः"' "योगी षिगतक्रदमषः"' “योगिन सुखमुत्तमम्‌" “योऽय योस्या परोक्तः" 
धस योगी पयि वत्ते” “'कम्मिभ्यश्चाधिको योगी” इत्यादि स्थलों के योग, एषं योगी शब्द 
बुद्धियोग, ए बुद्धियोमीके ही सूचक है । (दृदापित बुद्धियोगः के अनुसार भगवान्‌ शी रोर 
से बुद्धियोग काही कर प्राह इत्र दै | रूसी दशाम उक्त (योगश्च इस उपसंहार वाक्य 
को कभी कम्मयोगपरक नहीं लगाथा जाप्तकता । अभ्युपगमवाद का भ्राश्रप लेते ए थोड़ी देः 
के लिर यह मान भी लिया जाय कि यहां का योग शब्द कमं काही सूचक है, तो पविप्रतिपत्ति 

[ निराकरण करना अप्तम्भव हो जाता दै । उपनिषत्‌ शब्द ज्ञानयोग, किंवा बुद्धियोम के साथ 
ही सम्बद्ध ई । कर्म्मयोग का सम्बन्धी तो ब्राह्मण शब्द हे । योगशाख से कममोगशाक्च ” ही 

श्रभिप्रेत होता तो “इति श्रीपद्भगपरदीतषु ब्रह्यगेषुं योगशाक्चः यह उपसंहार रहता । चकि 
 योगशाचे के साथ उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है, एवं उपनिषत्‌ शब्द बुद्धियोग का सम्बन्धी दहै तो 
रषी दशा मै उपनिषतसु्क ण्डे हर योगरखको कमी कर्मयोगराश्े परक नहीं माना 
जासकता । 


गीतां सचमुच ९, रहस्यपूणंशाख ट । इसके वस्तविक मार्गं पर॒पहुंच जाना कोई 
हसी खेल नदं हे" कर्मयोगपक्तपातियो का कहना है किं गीता कभी ज्ञानयोग शाख नही माना 
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उक्त तीनो कर्मी की उपनिषत्‌ सर्वथा मित्र भिन्न है | क्रत्व कर्म्म की उपनिषदो का. 
स प्रथक्‌ है, पुस्पार्थरममो की रपनिषदां का खरप पूरे से भित है, एवे सामान्य कर्मो की 
उपनिषद पना खूप खतन्त्र रखती है । ऋत्व्य कम अह्गमूत होने से संख्या मेँ विरेष है । 
वरतोपायन, रप उपप्पशं, आचमन, पाणयाम, ब्रह्मवरण, दीक्षा, पुरोदाशसम्पादर, 
कपालोषयान, इृष्मपन्नहन भादि छो? छोर जिने मी कर्थ कर्म्म है, उन सव की उपनिषद 
(मौलिकउपपत्ति) तो खयं त्राण भाग मे उन उन कर्म्म के साथ ही बतल। दी मई हे । चकि यह संब 
उपनिषदे करम्मप्रान व्राह्मण की प्रधानता से अभिभूत है, अतएव हन्द विरोष रूप से उपनिषत्‌ 
शब्द से भ्यवहत करने का अवसर नहीं खाता । पुरुषाय कर्म्म पैसे कुक की उपनिषदे तो खये. 
ब्रह्मण ने ही वतला दाँ हँ । ए जिन का महाविक्ञान से सम्बन्ध ध्रा, उन का उपनिषद्‌ भाग मे 
दी निरूपण किया गया हे, जसा कि उदाहरण सहित उपनिषद्रिक्ानमाष्यभूमिका मे बतला 
दिया गयादहे। जो पुरुषार्थकरम्मपिनिषदे ब्राहण मागमे अगर है, उन को. मी ऊर्थकर्म्मोपनि- 
दो की तरह उपनिषत्‌ शब्द से व्यवहृत करने का चरवसर नहीं हे । 





भिति ” 
क केक“ म क भ 
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शेष॒ रहतीं है, सामान्यकरममोपनिषदे । बोधसौकर्यं के लिए कारुणि महर्षियनि ' 

उन का खतन्त्रखूप से निरूपण कर्‌ दिया है, वे ही खतन्तरम्रन्थ वेद्‌ के अन्तिम भाग होने से वेदान्त 
नाम से, एवे उपनिषत्‌ प्रधान होने से उपनिषत्‌ नाप से व्यत्रहन हए है । कर्म किया दय क्यो जाय इतः 
फी उपनिषत्‌ ज्ञान है । ज्ञनोदथ ॐ बिना शाश्वत शान्ति नहीं मिनज्ञ सकतो, एवं बिना कर्म केज्ञान का ` 
उदय नदीं हो सकता । किन कर्मो से ज्ञान काउदय दहो है ? करम काञ्चनुष्ठान किसप्रकार करना . 
चाहिए १ संक्कार जनक कर्मो का सस्कारत्व कित उपाय से हटाया जास॒कता है १ उपरनिषदूम्रन्थ 
इन्हीं प्रश्नो का समाधान करता इश्रा ज्ञान को, किवा बुद्धियोग को अपना लद्य बनाता है | ; 
इसी आधार पर्‌ उपनिषत्‌ ज्ञानयोग का प्रतिपादक मान लिप गपा है। परन्तु इससे यह कमी सिद्धि. 
नहीं होसकता कि उपनिषत्‌ का श्रवच्छेदक एकमात्र भालविबात्व, किंवा वेदान्त ही है 
` थोड़ी देर ॐ लिप्‌ हम मान लेते ह कि उषनिष्रत्‌ का अवच्छेदक वेदान्त दही है। . 
दशादि प्रन्थ हवी उपनिषत्‌ कला सकते हैँ । यदि देता है तो एक विप्रतिपत्ति हमारे सामने 
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सी उपस्थित होती है कि जिसका निराकरण प्रयल सहसो से भी नदी हो्कता । वेदभक्तो 
को यह विदित है कि इृशोपनिषत्‌ पहिली उपनिषत्‌ है । यह उपनिषत्‌ य्ैदसंहिता का 
४० वां अध्याय है । जिसेश्चाप वेद का अन्तिम भाग कहते है, वह मन््रासक वेद का भाग 
वनता इरा श्रादिमाग है । बतलाईए्‌ आपका वेदान्तव कहां गया | क्षियो तो मन्त्रमाग तक ` 
को उपनिषत्‌ शब्द्‌ से सम्बोधित करते हए यह सिद्ध कर दिया है कि उपनिषत्‌ शब्द्‌ काञ्- 
वच्छेदक वेदान्त नहीं है । श्पितु मौलिक विज्ञान सिद्धान्त का ही नाम उपनिषत्‌ ३ । शरोर ल. 
जिए । शतपथव्राह्यण तऋह्मणग्रन्थो म अति प्रसिद्ध प्रन्थ हे। यह वेदं का दूसरा माग है । माप 
को यह सुनकर कोई अर्थ नहीं करना -चाहिए्‌ कि शतपधत्राह्मण नामके वेदके द्ितीय 
मागके १४ वंकाण्डका ही नाम सुप्रसिद्धं बृहद एर यकोपनिषव्‌' हे । त्रहणभाग मे उप- 
निषत्‌ का समन्वय ! रम || राम ||| केसा अनर्थं । इस अन का उत्तर उसी वृद्धग्यब्रहा( 
से पृद्धिए | | 

हम तो सममे ह, उपनिषत्‌ की दसी सरषन्यष्षि को सिद्ध करने के लिए ऋषियोन 
केवल ब्राह्मणप्रन्थ मे हीं ब्राह्मण-ग्रारणयक्र-उपनिषत्‌ तीनों का समन्वय क दिया है । 
शतपथत्राह्मण षन्टाधोष पूरक ब्राह्मण है । साथहीमे उसी षोषके साथ शतपथके १३. 
काण्डो मे ब्राह्मण की प्रधानता है, एवं १४ वे काण्ड मँ ्रारण्यक-उपनिषत्‌ का विवेचन है। 
इन सब वि्पष्ट परिस्थितियों के रहते भी जो प्राचीन वेदंतत्व को दवी उपनिषत्‌ का श्वच्छेद्‌ क 
मानने का भ्रमिनिवेश कर्‌ रहे हैँ, उन के सम्बन्ध मै- पुराणपिरिवन साधु सम इस 
मुक्ति कास्मप्णहषो श्राता है| 


उपनिषत्‌ शब्द को देसा करिलष्ट वनामे की कोई श्मावश्यकता नदय है । यावी माषा 
जिसे (उष्ूल”” कहती है, पाश्चासयय जगत्‌ मेनो प्रिसिपलल (एगपनए० ) कदलाता हे, 
टीक उसी श्रथ मेँ उपनिषत्‌ शब्द प्रयुक्त इृश्रा है । हां उप एवे प्रिसिपिल शब्द ॒नित्रच॑न 
प्रणाली से शल्य रहते इए वैज्ञानिक शच्द हैँ । इष्‌ हमारा उपनिषत्‌ शब्द निप्रचनभाव के 
कारण वैज्ञानिक शब्द्‌ है । यही तो संश्कृत माषा का महत है । 
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पष सन्दम से जव यह निविद्‌ सिद्ध हो जाता है कि उपनिषत्‌ शब्द्‌ का ध्वच्छद्‌क 
मलिक विज्ञान सिद्धनत है तो चव इस मीताशाश्च को उपनिषत्‌ कहने मे कोई श्ापर्ति नदी 
की जाप्तकती । अश्ययात्मा, वं बुद्धियोग मीताशाच्च इन दोनों क? मौलिक विजन बतलाता 
है । न केवल विह्णन ही तलाता) अपितु साय साय उसे व्फ्रहार मे लने का बालबुद्धिु- 
सम उपाय भी वतक्ञता है । सी दश मे मीता किसी महेत की अपेता न रखती इई 
खतन्तर कूप से वरय ही उपनिषत्‌ है । 


हति -उपानेशच्छब्दरहस्थस्‌ । 
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४-भगवदरतपानषत्‌~नामर्हस्य ~ - 

त्य्टिख्प से पारकं के सामने गीतान।ममीमांसत रक्खी गई । शब संख्याविज्ञान पूर्वक 
समष्टिरूप से उक्त नाम की मीमांसा की जाती है । एक दशनभक्त के लिए जहां यह भीपांसा केवल 
कल्पना का सा्राञ्य है, यहं एक वेज्ञानिक की दृष्टि म इस मीमांसा का वड़ा महत्व है | क्रय 
ही एक द्‌।छनिक, क्रिवा एक सम्प्रदापिक्र मतवब।द्‌ के श्रमिनिबेश्च के कारण श्नपनी कल्पना के 
विपरीत कुक्कु जनना पपतन्द नीं करता । परन्तु विज्ञानदृषि कर प्रधानता देने वाला, प्रत्येक विषय 
की उपपत्ति जानने की चेष्ठा करने वला एकर विच।रशोल वैज्ञानिक प्रकृतिसिद्ध नित्यधम्प का अनु 
यायी बनता श्रा श्रवर्थ द्यी इस मीमांता को अपने सादिप्यान्वेषण मे सद्ायक समेगा । 


जमद तियो 
स १” १ भ ७ ४ ॥ 8 ८0 8 नि कतिक 


नाम माहात्म्य कितनी विशिष्टता रखता है, यह तलने का त्रव्रसर नहीं दै \ ्राज जो 
भारतवर्षं मेँ घ. मरत्ता हो रही है, उप्त का मुख्य श्रेय नामक्षरण को ही है । खयंवेद ने मी नाम 
(शब्द) कम साक्षत ब्रह्म क खूप माना है । रोर किपी साहित्य के सम्बन्ध मे तो हमे डद कहने 
का ्रधिकार्‌ नहीं है, परन्तु संष्कृतसाहित्य के सम्बन्ध म तो हम यह निःसं फरेच कहं सकते हँ किः 
इस मे तो सम्पूण वैज्ञानिक रस्य शब्दो मे ही भरा पडा है । महवियों ने उन्हीं शब्दो का. उन्दी 
नमो का प्रयोग किया है, जो अपनी सेख्या, एवं ऋवयमेनिवेश आदि की विलक्षणता से दी वैज्ञानिक 
मावो को प्रकट कर रहे है । यही नद, वेदिक कहिव्य की तो यह मी प्रतिज्ञा कि यदि कोई 
उ्थक्ति शब्द ब्रह्म का वाश्तविक खरूप जान ज्ञेता है तो उसे विना किसी अन्य प्रयास के परत्र 
का बोधहो जाता है। नाम तकी इसी बिलक्तणता को प्रकट करते इए ऋषि कहते हँ - 


द्रे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत्‌| 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
भारतीय वैज्ञानिकमरन्धो के पय, श्लोक, वाक्य, शब्दो की कथात दूर है। उसतकातो 


्रस्येक श्रच्तर भी किसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखता है । बिना प्रयोजन के एके खर, मात्रा; वणे 
का भी प्रयोग नहीं इश्मा ह । श्रपने ईसी अतिशय के कारण शब्दविक्ञानवे्ाश्रों (नैस्याकरणो) नं 
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परब्रह्मवत्‌ शब्द्‌ को नित्य माना दै । इसी विलक्तणता के कारण परमेज्ञानिक वेदिक साहित्य 
पौरुषेय कहलाया है । चकि गीता विक्ञानशस है, एवं विज्ञान मे कोई वस्तु निरर्थक नहीं हो 
सवती } रधी दशा मे हम कटेगे कि “मगवद्रीतोपनिषत्‌” इस नाम का, नाम से सग्बन्ध रखने 
वाली अज्ञ संख्या का वश्य ही कोई मौलिक रहस्य है । उसी रदस्य का संक्तेप से दिगूदशन 
कराना इस प्रकरण का मुखथ ल्य हे । 


सामान्य दृष्टि से विचार करने पर भीता नाम का भ्र्थं करते हए हम इस निश्रय पर 
पहंचते हँ कि-^“यह स्मातीं उपनिषत मवान्‌ के द्रा गाई गई (विस्तार से कदी गई) है, अततपव 
यह्‌ ““मगवद्वीतो पनिषतः” नाम से सम्बोधित हद है" । पूर्वकथनानुसार एक साग्प्रदायकर अवश्य 
ही इस श्रथ से सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु रहस्यार्थ के विना एक वेक्ञानिक का केवल उक्त श्रर्थ 
से ही सन्तोष मष हयो सकता । - 


` पूर्वं के उपनिच्छन्द्रदृस्य प्रफरण मे यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि मोलिक- 
रहस्य, मोलिकविक्ञान, करिग मौलिक उपपत्ति को दी उपनिषत्‌ का जानादै | किसी भी विपय 
के, पिवा कम्मं के मौलिक रस्य का जव्र हप यथाधज्ञान हो जाता हे, दूसरे शब्दो भ जब इम 
किसी विषय का तात्विक खदूप समक लेते है तो उप्त विषय मै हमारी पूण श्रद्धा, एवैः पूण विश्वास 
हो जाता है। “जितत रदप्यगिज्ञान के परिज्ञान से हम जिस विषय के निकटतम 
उस की गहराई मे पहुचने मे समथ टो जति दै, वह रहस्यज्ञान दही उस रिषय की उपनि 
षत्‌ कहलाती है” । ! उप्‌-(बहत नजदीक)-नि-(बिल्वुल गहराई मे)-षत्‌ (पहंचने का, तिव 
त्रेठने का साधन) ही उपनिषत्‌ है । रहस्यज्ञान दी उपनिषत्‌ हं । 
रहस्य शब्द्‌ भी कम रहस्य नहीं रखता । रहस्य शब्द्‌ उस तत्व का वाचक दे, जो ततः 
शाखो मे प्रत्क्तख्प से प्रतिपादित न ह्योकर परोक्माव से सम्बन्ध रखता है | स्राप्रको यइ जा- 
कर्‌ आशर्यं होगा कि वैदिक साहित्य में ततो के जितने भी नाम प्रयुक्त हए दै, उन सव का परोक्त. 
माघ्र से ही सम्बन्ध है। अ्रमगिनि) इन्द्र, वरुण, अत्रि) प्रस्यु, रथन्थर) आदि जितने भी नाम श्ना 
सुनते दै, सव मे परोक्तमाव्र का समावेश है । वास्तविक नामो को छिपा कर परोक्षप्रिय विद्रानो > 
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उन ॐ श्थानों म अग्नि-ह्द्रादि शब्दो का व्यवह्मर किया है । उक्त नामो ॐ वातिक नाम मशः 
शरभ, इन्ध, वरणः ग्रत्ति, सुच्यु, रसतम हँ । यही वेदिक साहित्य का रहस्यमाव है, जैस 
कि निम्न लिखित वचनो से स्पष्ट हये जाता है। 


१--यभ्रिह रे तम्‌गिनिरिस्याच््ते परोक्त, परोक्तशामा हि देवाः! 
(शत ०६।९।१.१) १।) \ 
ऽ्धा ह ब तमिन्द्र इ्याचचते परोत्त, परोत्तकाफ दिदेगः 
(शत ०६।५।१\२) १ 
रे- त वा एत तुरण सन्त वणु इप्याचक्तते परोक्तम । 
परोत्तकमा हि देबा प्रतयन्तद्विषः। गो० बरा °पू०१।७) ! 
“-- त्ति बे नम्तद्यदधरिति । शव०९५।५।२।२)। 
५- तंवा एतं मुय्यु सन्ते मृत्युरित्याचचते परोक्तम्‌ \ 
पररोप्तपिया इव दि देवा मवन्ति, पत्यत्तुद्विपः । (गे ° पू०१।७]) । 
द-रसतमं दे तद रथ्न्तरमित्यषचदते पयोक्तम्‌ । 
(शत ९।१।२।२६।, । 
उक्त वचनो से हमे केसे उदात्त लो करत्तावृत्त का आदेश मिलता हे, यह भी ध्यान 
म रखना चादिए । सदय की क््पित परिभापर वनने बाते काल्पनिको कीकृपासे खाज हम 
परोकभाव से सवथा प्रहे हट गए हे । हमने इषी मे श्रपना महत्व सममः रकल है किः प्रतपेक 
विषय कः, प्रत्येक कम्म का डिरिडम प्रोष करते इए दीं्ागे वँ । हमे यह प्रता नदीं ₹ 
कि जितत विपप को रदस्य मेँ नवी र्वा जाता, वह आत्मशक्ति से ञ्चित होता दर्रा निब 
यन जाता दहे | क्योके माला सथा पयत है | फलतः सवत्र काम करतो इदं भी श्माप्मशति 
परयत्त मे नदी नाती । हमा प्रप्येक कोथ रहस्य मे होना चाहिए । मन्त्रा ही क्न्य कम, 
का जीवन है । किया बुद्ध नकी, घोषणा सारे विश्वमे कर दी, यही हमारी अवनति का मूः 
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णा है । सच शान इम निल पो दोगए हं । भ्राचार, न्पवहार, सम्भाषा स मै 
पलता का पुट लगाते इए श्राज हम नि्ञज्ज कन गए है, परोत्तमाव सर्वथा द्ोड़ दिया है, 
भादा को जलाञ्जलिं समपिंत कर दी दै । इसी महाराजयद्मा ने हमारे ्न्तक्षगत्‌ को खोकला 


कुर डाला है । स्मरण रखिए. श्राप अपने कर्तव्यं मे जितने ही गुप रहम, श्राप की श्रालशक्ति 
-तनी ह अधिक विकसित होम । शक्तिद्धि के लिए परैच्वभाक से बदकर श्रन्य उपाय 
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का श्ममाकर्दहै) | 

श्रते प्रष्ग यह था विं शार्यपतादिख कै प्रसेक शब्द मै गुप्त रहस्य रहता है । एवं वह 
ग् रहस्थ ण तों ईकरदतते दिष्य अरलोकिकः प्रतिमा से सुरल्लित रहता हे, श्रथवा गुरुपरम्परा मेँ 
सुरक्तित रहता है । श्रपने परिमित सिन्य ह्न से बिना किसी गुरू का श्नाश्रय लिए केवल 
शन्दों के भार्धार पर उल रहस्य पर्‌ श्राप का रासा कमी नरह पटच सकता । जो व्यक्ति श्र- 
पने बु्िाद्‌ के श्रमिमान मे पड़कर सम्प्रदाय की उपेता कर भपनेश्याप ही शाखो कै गुप्त 
रहस्य को जानने की चेश करता है, उसका यड प्रयात सर्वधा व्यथ चलां जातारै । गुरू 
हमे दिग्यदृ्टि प्रदान करते है । उसी दृष्टि के बल पर हम गुत्त रहरस्यो पर पहुंचने मँ समध 
वनते है । शअर्मुन जसा महाुद्धिमान्‌ मनुष्य भी तचतक उस बुद्धियोग को, भगवान्‌ क उप 
गु रहष्य को न समम -सका, न देल सका, जव तक कि भगवरान्‌ ने उसे दिव्यदृष्टि प्रद्न 
मही कर दी । सच्छिष्य धज्न सद्गु कृष्ण के श्चनुप्रह से ही गीतोपनिषत्‌. नाम के रहस्य- 
शाख कै सम्यकू परिङ्ञान का अधिकारी बन संका । इष परिप्िति से कहना मे यदीह कि 
केवल माध्य, दीक्रा, टिपशियो के माधार्‌ पर त्रिना गुरुदीच्ता के रदध्य शाखो का ज्ञान प्राप्त 
कर तेना सर्वथा च्रपम्भवर है | श्रतएव श्रापरशखने दीत्ताको दही ज्ञनप्राप्ति का मुख्य द्वार 
माना । तन्त्र की दृष्टि से अदीक्लित मनुष्य किसी भी ज्ञान का अधिकारी नही हे। 


रहस्यं रहस्य है, एकान्त कौ वतु है, गुप्तनिधि है । सभी मनुष्ये इस के श्रधिकारी 
नही बन सकते } यदी कारण है कि देवयुगकाले मे होने वाली ब्रह्पर्ष्दो मे किसी कुलपति के 
उपदेश करने पर्‌ यदि को रहस्य श्वी बात श्राजाती थी तो कुलपति गुरू सब के सामने उप 
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को प्रकर म कर श्चपने जिङ्ञाघु प्रिय क्षिष्य चो हाश्र पकड कर एकान्त स्थान मै ्लेजाते ये, 
"एवं उस रहप्प का उपदेश देते ये । महरि गार्ग्यं ने श्रते सच्छिष्य अन्तश्च को इसी प्र 
रको से रहस्य का उपदेश दिया था | देलिए श्त १४।४५।९].] रदस्य प्रि्ञान रहसि [एकान्ते] 
म होने सेष्दी र्स्य कटलाता है, एवं उसे लिए प्रस्येक दशाम गुरूपरम्पराका श्राश्रय ही 
चमपेक्तित है । इसी अभिप्राय से शमियुक्त कहते है-- 


> यन्छ्यः स्यातनिभधित बि रन्डे शिष्यस्तेऽहं शापे णे स्वो पनस # 
(गीता > ७।) १ 
च-प एय मया तेऽद्य योगः परोक्तः पुरातनः ) 
भक्तो$सि मे सख चति रहस्य ्येतदु्मम्‌ 4 (गीता . ४।९॥ 1 
२-- तद्विद्धि परशिपातेन परि्रश्नेन सवया 
उपदेक्ष्यन्ति वे उने ज्ञानिनस्तन्वदशिनः ॥ (४ २४ । 


स्मुच गीता एकर रहस्य शा है । रहस्यज्ञान ईखसीय क्न होने से स्थर कीदेनहेि१ 
ङम्बीलिए तो इस्त रह स्थग्न्थ [वेद] को महषियों ने श्रपौरुषेय कड रै । ऋषियों के परवित्र अन्तः 
कर्ण मे उन के श्रजस्र तपःप्मात्र से निस श्रलोकिक र्ह्य ज्ञान का, किंवा ईश्वरीय ज्ञान का 
उदय हृश्ना, उसी को उन्हों नं मन््रगक्‌ द्वार से ॐ समने रक्खा । यी इसहाम है, पक्र साफ़ 
गुदा के पकि साफ क्रलाम है । यही बेद हे। इथ हमोण गीताशाख् यपि वेद नह्य है, परन्तु 
रह स्यज्ञानात्मक यह गीताशास्त भी शति से कम महत्य नहीं रखता । तमी तो यह [स्मृति होते हर 
भी] उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित हश्च है। 


श्रोती उपनिषत्‌, एवे इस स्मातीं मीतोपनिषत्‌ म विज्ञान ष्टि से यथपि समानेतो ३ । 

तथापि वानूदृष्टि से दोनो मे अहोरात्र का अन्तर्‌ है । इती अन्तर के कारणं इते अपौरुमेय नही 

माना गयः इसीलिए इस की गणाना श्रुतिशाछ्ं मे नही की गई, श्रेतएव हसे वेदवत्‌ खंतःप्रमाख 

नही माना यया । श्रोती उपनिषत्‌ का जहां विज्ञानवाव्‌ से सम्बन्भ है, वह्यं इत स्मा मीतोप- 
९१६ 
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निष्‌ का. शब्दात से सम्बध हे । िकञनवा्‌ को समत्र कहा जाता दे । मन्त्र की परिभाषा स्व 
गरः खत है । प्राकृतिक विज्ञानः व्व का जित ख्प से, जिश्च उच्वावच्मावः से, जित खरल हरी 
ते कृतिम सन्निवेशः ह, ठीक उसी की प्रतिति पर जिप् कक्‌ काः सन्निवेश हृ ऋ है, कही वान्‌ 
विहञानवाक्‌ कहलाती ह, उत्ते ही मन्त्र कदा जाता दै । जो महत्व मनतप्रतिफाय विषयः का हे 
वही.महत् तद्वाचक मन्त्र का है, यदी मन्त्र का मन्त्रव है । उद्रण के लिए गायत्रीमन्त्रः को हीः 
लीजिए.+ अद्निप्रधान देक्ता माथक्र है । वह मायत्री दन्द से छन्दत सहता हैः। गायत्रीः मन्त्र उस 
गायत्री तत्व की प्रतिक्रति' है । मायत्री मन्त्र म उती के अनुपार उदात्तीदि खरो का. समाघेश इन्रः 
ड} यदि उस माथत्री देवता को श्राय च्पनैः खध्या्मजमत्‌ में प्रतिष्ठित करना चाहते है तो गायत्री 
मन्त्र का जप कीज । चकि यह उस की प्रतिकफरति दै, तए इस के अजस्रः जप से समानाक- 
षण सिद्धान्त के अनुस कह देवताः श्नाकर्षित होता इत्र शाप के यामा मै प्रतिष्ठित हो जायगा। 
यदि श्चा ने मन्त्रप्रयोग मे एक मघा की, खर की, वर्णं की मी त्रुटि कर डाल तो सम्बन्धं टट 
जायगा एकं उस दंशा मे वही मेन अ्भ्धुदयके स्थानम नाशका कारण वनं जाथगा | साथहीर्ये 
पाप को यह भी ध्यान रसनां प्डगा कि) चपर गात्रीदी्ता के श्रपिकापी है, चयतरा न्दी] एक~ 
दैसयाः समी गायत्रीः जप करने लगे, यह श्रसम्भव है } नित्त के अन्तरात्मा मे जन्म सै वीज रूप से 
` इस देक्ताः कौ ग्रतिष्ठी होती है, वी द्विजाति कहलाता है । व्ही इस दीक्षा का अधिक्रारी है} 
इसीलिए. पर्म्मसू्रौ ने श्रं को स्स सम्बन्ध मे श्रनधिकारी माना है | वक्कम्य यह है कि मन्त्र का 
लरूप सर्वथा निशित है, एवं उस के उसी.रूप से प्रयोगः करने भे लाम हे । य्दि को$ मम्दयुद्धि 
माष्रान्तर मे उस का जप करने का दु.सहिस करता है तो यह उकी खरान्तिडै। मन्त्र वाजा 
सौद नहीं हे । मन्त्रे मन्श्र है रहस्यविज्ञान की प्रतिच्छाया है| जरा मी मङ्‌ बदु कर्‌ देने से मन््र- 
शब्द दहो जाता ह, जनकता ॐ स्थान मे अनिष्ट जनक वन जाता है | देखिए हस सम्बन्धं 
मे श्रुतिरेषां कहती है-- | 


दष्टः शेष्दः स्वरतो क्णंतो वा मिथ्यापयुक्तौ न त्धमाह । 
स बागघ्वज्रो यजमानं हिनसित यथेन्द्रशत्रुः खरतोऽपरापात्‌ ॥ 
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वही शैली इसकी भी है । मन्वादि स्मृतयो का कत्तव्य केवल विधि-निषेधभाघ्रौ पर ही समाप्त 
हो जाताहे। वे धर्मक मोलिक रहस्य बतलाने मँ तरस्य है । यदि उनसे कोई रहप्यज्ञान 
की जिज्ञासा करता है तो उनकी ओ से इस जिक्ञाबच को- ध्पम्प जिज्ञासमानानां प्रमाणं 
परमं श्रतिः” य्न उत्तर मिलता दै । उत्तर का्मभिप्राय यद्वी है कियदितुम घम्म के रइस्य- 
ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो तो इष के लिए तुष्हं वेद की शरणमे ही जाना चाहिए । वही मौलिक 
रहस्य का उपदेश है । ठीक यदी लिति गीता की सममिर । विधि-निषेधमावो के साध साधर 
गीता वेद पर श्चपना मार न छोडकर-'¶प्तलिए एेसा करो, इसलिए एेसा मत करो" 
इत्यादि उपपत्तिएं मी खयं बतला देती है । मौलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानकम का रहस्य है, रहस्य 
ही तो उपनिषत्‌ दै । इसीलिए पने विधि-निषेधभावां के काप्ण जहां गीता की श्रनुमान- ` 
प्रमाणषूप स्मृतिशाघ् परं गणना की हे, वहां श्रतिवत्‌ रहस्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कारण- 
इसे उयनिषत्‌ भी कहना उचित मान लिथागया है । इत प्रकार भगवत्‌ शब्द भगमा का 
सूचक है) गीताशब्द॒शब्दबाक्‌ का सूचक है, एव उपनिषत्‌ शब्द रहस्य ज्ञान का परिचायक 
है । गीताशाल्च से भगवद्माव की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भगवत्‌ है । यह शाख शब्द 
वाङ्मय हे, इसलिए यह गीता है । यह शाख रहस्य का प्रतिपादक हे, इसलिए यह उपनि- 
पत्‌ है । इत दृष्टि से “भगवरहीतोपनिषत्‌"” इत नाम का ““भगववपराप्युपायमूतशन्द बाङ्‌- 
मयरहस्यशाक्च' यदी निष्कषे निकलता है । यदी इप्त नाम की द्वितीय व्याख्या है । 


१-मगवतपाप्टयुपायभूते-शाजम्‌-->मगवत्‌, ) 


क = (० 


न क 
र-शब्द्वाद्मयं-शास्तम ----->गीता ! > भगवद्रताोपनिषत्‌ शासम्‌" 
४-रहसयज्ञानयं शाह्वम्‌----> उपनिषद्‌ । | 


प्रकारान्तर्‌ से विचार कीजिए । शब्द्रहमरहस्यवत्ता विद्वानों को यह्व विदित है किं 
व्यञ्जन एक भिन वस्तु है, एवं खर एक खतंत्र तल दै । इन दोनों का ्रालम्बन, अतएव ˆ 
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सवीलम्बन स्फोर एक तीस ही तल है । व्यञ्चन श्द्धूमात्निक है, खर मात्रिक है, एवं स्फोट 
श्ममात्रिक है| व्यञ्लन की प्रतिष्ठा खर है। इस का प्रखक् प्रमाण यही हे कि चिना खर को 
पधार बनाए अप्र विषुद्ध व्यञ्जन का उचारण नदीं कर सक्ते । इसी प्रकार खर की प्रतिष्ठा 
स्फोट है । इसी से रथ स्फुट होता है । 


यद एकः बद्ध ही चमत्कार है कि जदं व्यञ्जन श्यपनी प्रतिष्ठा, किक स्थिति के लि 
केवल एक बिन्दु की श्रपेच्ता रखता डे, वहां खर खप्रतिष्ठाके लिए २ बिन्दु्यों का आश्रय 
लेता इमा < बिन्दु्घो को श्रपना नभ्चि स्थान बनाता है। ₹ विन्दु मे से ५-६ इनदो 
बिन्दु पर तो खये खर उक्थ [मूलबिम्व] रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं शेष ७ बिन्दु मे [४ 
पूर की चिन्दुत्रौ, एवं ३ उत्तर की बिन्ु्यो मेँ] वही खसत्व शरक (रिम) रूप सेभ्याप्त होत 
हे | अपने इन्दी अर्को के ्राधार पर्‌ खर व्यञ्चनो के श्रपने घगतल पर प्रतिष्ठित रखता हे । 
खर्‌ का रेषा खरूय कथो है ?, यह ई दिन्दुश्रो मेद्यं ्रपनी व्याद्चि क्थ रखता है ¢ व्यञ्जन 
क्यों नहं बिना खर्‌ के उचारण का विधय बनता £ इन सब प्रश्नो की उपनिषत्‌ सु्येदेवताहै । 
छन्दो विज्ञान के अनुसार स्प बृहृतीद्छन्द पर प्रतिष्ठित माना यया हे । कान्तिद मे साते 
यकह्षोरत्रत्त माने गए हैँ । इन्दं को पूशापरवृत्त भी कहते हैँ । इन्दी सातो को विज्ञान भाषा में 
दक्षिण से आरम्भ कर करमशः गायनी, उष्णिक्‌, श्रतुष्टुप्‌, ब्रहती, पड, जिष्टुए्‌, जयत 
इन नामों से व्यवहृत किया जाता है । यही सूर्यं के रिरण्मय [ श्रग्निमय ] रथ के सातां अश्च 
है, भ्रश्चको दी दद कहा जाता है| न्द पर ही प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित ९ हते है । 


उक्त सातो छन्दो मेँ मध्य का छन्द सबसे बड़ा है, अतएव इसे ब्ुहतीष्छन्द कहा जाता 

जाता है । इसी को श्राषठुर ज्योतिष मेँ विषुव््त्तः किंवा विष्बद्रत्त कहा गया हे । यही पा- 

श्वाय माषा म इक्वेटर ( एपु४०४ ) नाम से प्रसिद्ध है। गायत्री के ६ श्रक्र है, उ- 

ष्णिक्‌ ७ अच्तर का, अनुष्टुप्‌ ८ ्रक््र्‌ का है, एवं बृहतीन्द ९ श्रत्तर का माना गयारै। 

नवात्तर तृदवीदन्द ही सूय की प्रतिष्ठा हे | इसीलिए सूर्य॑ को ^ ब्ंहत्‌'' भी कदा जाता है, 
१२३ 
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ऊत कि-हुयो ब्रहती पधयूढस्तपति “हृद तस्थौ मुप्रनेपवन्तः”-' विभ्राङ्‌ ब्रव 
पिवतु ह्यदि वचनो से स्पष्ट हे | 

बरहतीदन्द फ दो अक्रो मे तो खयं सूये विवर प्रतिष्टित दे । एं शष ७ अक्रो मे 
सूयय की ररिमषं व्याप्त है । इस प्रकार श्रक्तरर्य वृहती की € निन्दुं म सौर सस्या प्रति- 
ष्ठित हे । इष्ठ की रश्िस॑प्या मे हीं प्रथिव्यादि उपग्रह प्रतिष्ठित ह । “नित्रशयन्नपृतं मस च 
इस यजुःसिद्धान्त के अनुसार सूथ्ये मे भ्गृत-गृयु दोनों माव है, जेस्ाकि पूत्रे के भगवद्धन्द्‌- 
रहस्य मे विस्तार से बतलाया जाचुक्रा है | यमृतमाग असङ्ग दै, म्त्भाग ससङ्ग है । ससङ्ग मत्य 
मागसे ही प्रथिवी उपन्न हई हे । अमृत ही मत्येभाव की प्रतिष्टा है| अतण मत्या प्रथिवी 
च्यमृतसूस्पै की चगतररिमयों के आकषेण से ही खस्थान पर (कानतवरृत्त की परिषि प्र) प्रति- 
षित रहती हई आपने प्रमव (सूपे, के चारो शरोर परिक्रमा लगाती रहती है | 


श्ममृत सूच्यं सेदही चक्राः -दकार-उकाशदिष्रो का विकास हश्रा है| एत्र मत्या 
प्रथिवी से दी ककार-चकार-टकारादि व्यञ्जनं की उप्पत्ति इई है । जिस प्रकार श्रप्रत सुय 
के मत्येभाग से उन प्रथिवी चरपरृतसूय्य के बिना खलश से प्रतिष्ठित नदी रह सकती, एवमेव 
श्रपृतसू्यैतक खरो ॐ विना मत्यं प्शिव्यालक वपञ्जन उच्चारण के विषयं नहीं बन सकते । “द 
रदेदवाः सुः” इलयादि खूप से सूयं का खष्त् स्पष्ट है । इसी खरम के कारण सूयं ख- 
लोक? स्वगे श्चादि नामों से प्रसिद्ध है। घर्‌ का वृकि श्रमृते श्रप्ङ्घं सु से सम्बन्ध है, अत- 
एव उच्चारण काल मे हम खरौ को सवथा श्रसङ्घ परते हँ ¦ खरेचारण काल मे हमरे कण्ट 
ताल्वादि का स्पश नही होता । यही खर का श्रपङ्गमा है । उधर व्यञ्जनो का ससङ्घ मर्य 
भूपिर्ड से सम्बन्ध हे, अरतए्र उच्चारणकाल मे हम व्यञ्जनो को सरथा ससङ्ग पाते ई । व्य- 
नाचारणकाल मे कणठ ताल्वादि का स्यश्च होता है । यही व्यञ्जन का ससङ्गभाव, किंवा मत्य- 
भाव है । इसी आधार पर-''काद्यो मावसागाः स्पर्शी” यह वचन प्रसिद्ध है । बृहती. 
छन्द क सम्बन्ध सै सूयं चकि नवाकतेर मे अपनी व्याञ्नि रखता है अतएव तदभिन्न खर भी ९ 
बिन्दु मे दी पनी व्याच रखता ई । 


[ॐ 
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उक्ष खर-ब्ञ्चन निदश्चन से फ़ठकौ को यह मी विदित हो गथा होगा कि टक खरक 
छत्र क्या मे १-२-२-४-५-६-७ तक ग्यद्लेन प्रतिष्टित रह सकते है । यदि रवां व्यञ्जन आवेग 
तो वद एक खर्‌ उते आश्रय देने मे तमर्थं ह्ये जयया । तत्काल दूमरा खर भ कूदेग । उदाइ- 
रण केः लिए । रूयकूट्‌” शब्द को लीजिए । मिम्न लिखित परिलेल म पाठक देखने कि खर एकः 
हे, एव व्यञ्जन साद है! एक छी खर मे ७ व्यञ्जसो का मर्‌ अपे आत्म प्रते रस्य है, 
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स-त-र्‌-य्‌-र्‌-क्‌-ट्‌ इस सप्तन्यञ्मन समि का आलम्बन अकार्‌ है, एं १यर्वूट्‌ इस 
समष्टि का (ज्यञ्चनयुक्त खर का) आलम्बन अवारपारीस आलम्बनतत्व वही तीय स्फ्मेट है । यह 
स्फोट सर्वेथा नित्य है । व्यञ्न सर्वथा नित्य है, एवं मध्यस्य खर स्फोट क ्रनुप्रह॒ से नित्य, 
व्यञ्चनोपाधि से ्रनित्य बनता हा निव्यानित्य है | तोनों की समष्टि ही शब्दब्रह्म है । वेग्याकरण 
इस शब्दव्रह् मेँ स्फोट की आराधना करते हैँ । चकि स्फोट नित्य है, अहएव नित्यस्प्वेयानुयायी 
वेव्याकरखो की दृष्टि मँ श््द नित्य है । मोतिक पदार्थं मर्त्वमावप्रान हैँ । उधर व्यञ्जन भी पूर्व 
कथनानुसार मर्त्यं हैँ ! इसीलिए पदार्थं विदा के त्राचाय्य नेस्पायिकों का प्रधान उपास्य व्यञ्चन 
माग हे । ग्यञ्चन चकि श्रनित्य है; श्रतफएव यह शब्द को अनित्य मानते हँ । दोनों हयी मत रेट, 
` श्व व्यञ्जन दृष्टि से सर्वथा मान्य है | 


इसी शब्दज्रहा के समानधरातल पर प्र ब्रह्य प्रतिष्ठित है । जसा संस्थानकम शब्दग्रह का 
हे, ठीक वैसा ही कम पररह का है । शब्दब्रह्म ही प्रह्म का वाचक ह । 'ग्रोप्‌? इयाका- 
रक शब्द से ही परव्रह्म का च्रमिनय किया जाता हे. जसा कि-“"तस्य वाचकः प्रणवः” (धा० 
यो° १।२७)-“ओंततसदिति निर्देशो ब्रह्मणस्िविधः स्पत” ( म०१७।१३ >) इत्यादि से 
स्पष्ट हे । “ओम्‌” शब्द मे एक अक्ल? है, वा “म्‌” खयं एकाक्षर है । “खरो ऽस्तरम्‌'' इस 
प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार खर को ही स्तर कहा जाता है । ‹श्रोम्‌" ही उसका वाचकः 
हे, इस लिए "श्रो ध्यायथ आ्आसानम्‌"' इयादि रूप से ओङ्कार द्वारा ही आ) लक्षण 
पररह की उपासना का वरान हे । वाच्य वाचक से अभिन्न दै | अतएव वाचक शब्द ब्रहम, 
एवं वाच्य परत्रह्म दोनों का ्रमेद सिद्ध हो जाता है । शन्दार्थनिदयता का] यी एोकतिक रहस्य 
टे । इसी रहस्य के आधार पर वाचक शब्द्‌ एवं वाच्य अ का जओौयततिक सम्बन्ध माना गया 
हे-(देसिए पूर्वमीमांसा ९।१) । इपी अधार पर्‌ दाक्षीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि का -“सर्वे सर्वार्ध 
वाचक्राः"” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठेत है । शब्दन्रह्य से समतुलित परह्य का यद्यपि श्रागे के मा- 
सप्रकरण मे विस्तार से निरूपण होने वाला है । तथापि प्करणसङ्गति के लिए यहां भी उस 
का संदेप से दिग्दशन करा देना खनाऽश्यक न होगा | 
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शब्दब्रह्म के स्फोट, खर, व्यञ्जन किक व की तरह परह्य के मी अव्यय, श्रत्तर, 
चर यद तीन हीं विवत्तं है । अप्रधान कषर बिश्मूततिं है, क्रियाप्रध,न श्रदतर पुरुप विश्च कः 
निमित्त कारख हे, एत्र ज्ञानमूतिं रव्यय विश्च का श्रालम्बन है | अन्घर ८ की प्रतिष्ठ है, अ्र- 
ञ्य सवप्रतष्ठा हे । भौतिक क्क विश्च प्रापक है, चह वक्प्रघान ₹ै, मत्ये है, श्रनि है। 
णिक, भौतिक, वाङ्म, श्र्थप्रधान, विशचमूरिं प्रकट की श्चलम्बनमूमि, प्राणमय क्रियाप्र- 
घान श्र्रपुरुष दै । दोनों का सालम्बन मनोभय ज्ञानग्रधानं श्रन्ययपुर्ष हे | अन्य निल हे, 
प्र श्रनित्य हे, मध्यपतित शर्व दोनो धर्मो से च्राक्रान्त रहता इमा निलानिल हे | इन तीनों 
म ऋरव्यय को स्फरोटस्थानीय समभि, अक्षर को क्लएस्थानीय मानिए. एवं क्षर को वर्ण ॐ सम- 
कच्त समभिःए्‌ । तीनो की ससष्टि को पत्रक मानिए । इसी परत्रह् से श्रागे जागर ईश्वर, जीव, 
जगत्‌ इन तीन खतन्त्र सेन्था्रो का उदय होता है| इन तीनों में ईन्वर भगवान्‌ है जीव- 
क्लेशवान्‌ है, एवे त्रिश्च वलेशमृक्ि हे । मध्यस्य जीव जच तक क्लेशमूतति वि का (मौतिक वि- 
पय वास्ननाच्मो का) ननुच वना रहता है, तत्र तक इष क्लेशतम्प्रति ॐ लेप से यह क्लेश न्‌ 
बना रहता है । यदी जव क्लेशस्य विश्च से पराङ्मुख वन कर भगमूत्ति ईश्वर का श्रनुगामी बन 
जाता है तो उत्त भयन्‌ की मगवत्ता का इस पर श्रनुप्रह ल्ेजाता है | उस समय यह श्चपने 
जीवसंस्था सम्वन्धी कलशान्‌ जीतन का परित्याग करता इश्रा भगग्रन्‌ बन जाता है | यही 
इस श्चाध्यागिमिक पुरुष का परम पुरुषाय है । 


न्तर श्रच्तरके गम पे, एवं त्तर व्यय के गमते यहि चला जाता है तो श्रभ्ययपुरष 
म्रभान बन जाता ह । हस दशे शरग्यय का पूरा ग्रकाप रहता है । धविर्भयव्यय हृ 
(गी. १५।१७) इस गीता सिद्धान्त के ्रनुप्तार त्रन्यय साक्ञात्‌ ईर है । इस श्य(की ईश्वरता त्तर 
शरह्ञर के गोणमाव प( ही ्रवलम्बित दे | श्रतएव च्राक्तरग्भित अव्यय को द्यी हम ईंश्रर, किंवा 
भगवान्‌ मानने के लिए तथ्यार्‌ है | त्र चन्यय के गरम, एवं श्रभ्यय ब्रत्तरके गम मे यदि समाविष्ट ह 
तो तर पुरुष की प्रधानता हयो जाती है । इस दशा मेँ र्तः का विकास रहता हे । ‹ जीवभूतां 
महाबाहो” (गी० ७ ५) इस गीता सिद्रान्तके भनुसार्‌ पराप्रकरति नाम से प्रसिद्धं यह भ्र्तेर दी 
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जीवात्मा, किंवा चेतनप्राी का सदप समपेक दै । यह्‌ भगलक्तण॒ त्रव्ययप्तम्पत्ति से च्युत है ॥ 
रतप इस जीव को हमं अवश्य ही कलैशवानू/ कहने के लिए तय्यार है | अ्न्येयः क्षर के 
म मे, एर्व कर के गमे यदिचला जातादै तो क्र पुद्प प्रधन प्रा्तन ग्रह्‌ कर लेता 
ह । इक परिस्थिति मे कर का पूरे विकास रहता है । "तरः सशर भुतानि (मी ° १५। 
१६) इस गीता सिद्धात के अनुसार अप्राप्ति नाम से प्रसिद्ध यह्र दी विश्व, ज्वा 
धिश्व का खरूप सम्पक है । यदी मृतभाग्‌ जीव के क्लेश का काण ई, अत्र भूनात्मकः 
इस हर को, पवा क्षरामक विश्वको हम श्रवश्य दी. क्लेश कहने के लिए तथ्यारदहै । इस 
प्रक्र विषुरषः के तारतम्य सें एक ही, पक्ऋह्ने तोन खूप छार कर स्येह | यद्यपि तीनों 
हीं खरूणों मे (प्रव्येक मै) अ्रव्यय-ग्रक्तर-तर तीनो पुरुष प्रतिष्ठित ह, परन्तु प्रकानताः तीनों 
म क्रमशः अ्यय-अकर-क्र की ही है, श्रतरक तहु बादन्याय के शनुसार च्न्यय को ईशर, 
श्रह्ञर कोःजीव, एवं चर को विश्व मान लिया जाताः है । 


स्तात्‌ परत्रह्चं को उङ्क तीन खशल्पौ म ररिखत होने की कणा यावश्यकता दई £ 
इस पर्न की उपनिषत्‌ वही त्रिरु मा्रमयी माया, किंवा प्रकृति है । प्रकृति का सत्राच ईश्वरसृष्टि 
का+रजोमा्र जीवखष्टि का, एव तमोता३ विश्वस्य का प्रवर्तक बनता दै । अन मपय कोः खल- 
खूप सेश्चनन्मा र्ते इए मी दसी दुरखथा माया की कपाः से इईश्व-जीक-विश्व इन तीन ख- 
रूपो मै परिणत होना पडता है, जेता कि-“अ्रजोऽपि सकरन्यपाला भूताना पीश्क्रोऽपि 
सन !। प्रकृतिं स्वापथिष्ठाय सम्भ्रान्फासष्छययाः इदि गीता सिद्धान्त सै सपष्टतम 
& । सम्ूर विक्र तमोगुणप्रघान वनता हशर क्लेशद्पः है । तम श्नविया हे | अगि माग दी 
रागद्ेष, मोह, अस्मिता, य्िनिवेश मेद से चर्‌ भागम विभक्त है, यही सान्ञात्‌ कश हैँ । 
इन्दं केशि के श्रक्रमणं से जीवातमा दुःखं पाया करता है । केरप्रधान विन्व मे रहने वालि विश्वा 
सक्तं ( विषयासक्तं ) जीतमोत्र रजोगुरौप्रधान वनते हए क्ञीशवान है] रजोगुण ही कामनामयी 
्रहत्ति का मूलं है, .एवं कामिनां ही विप्रयासक्ि क्षी जननी है | दसी प्रकार विश्व मे एकर रूपसे 
चरस्गभविन व्याप्त ईशर सत्वलुप्रधानं वनतो श्रा भगवान्‌ दै। सत ही तिद ड । विदयाभाग्‌ 


ध्र ` 


घाटिरक्गदषि ०॥ भाष्यभुमिका ॥ > सुखदुःखं | 
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दी वैराग्य-जञान -रेश्स्यै-धमै मेद से चार भानो मै विभक्त है। यही चारो साक्षात्‌ मग है | तद्र।न्‌ 
ईश्वर श्रवश्य ही भगवान्‌ है । जितत जीव ने प्रकृति के इस सुप्र रहघ्य को समस कर मगवत्ता त्रा 
प कर ली, वह सचमुच बड़ा माण्यवान्‌ है | 


उधर मगवान्‌ (द्वरे) है, दधर्‌ द्धश (विश्व) है, मध्य मे सदेश पतित केशवान्‌ ८ जीव > | 
है । यदि इस केशवान्‌ की प्रवृत्ति क्तेशरूप विर की ओर है तो यह केशवान्‌ है । यदि बुद्धि- 
योग को आश्रय देता हुश्मा, तद्द्वारा ्रव्यया्मा का सान्तात्कार करने मे यह सम्भ होजाता ह 
तो इत श्रासङ्ञान के प्रमवसे इतका कर्मीघा खत एव ेशषमय विश्च से पराङ्मुख बन जाता 
हे | फलतः श्रन्ययेश्वर की मगक्त। के अनुग्रह का सत्पात्र वनता हृश्रा यह भगव्रान्‌ है | भ- 
गतान्‌ ने क्तेशवान्‌ को मगवानू बनाने के विर ही तो यीतायोम का सृष्करण किया इ । 

दूसरे शदो मे यों सममिए कि ज्ञानग्रधान ईश्व निल सुखी है, अरधध्रधान विश्व दुःख- 
मूत्तिं है, मध्यपतित जीव समयानुसार दोनो से युक्त होता हरा कमी सुखी है तो कभी दुःखी है \ 
इस का यह क्ञणस्थायी सुख भी रांयात्पङ़ वनत। इखा अन्तत; कोमरूपा अश्न्ति का दही ज- 
नक बन जाताहै | देकान्तिक एुलप्राप्तिकेलिर तो इतरे उप्त अज्ययेदवर की शःणागति ही म- 
पेषित हे । बह उसे “तेषाप्रहं सयुदत्ता प्युषसारसामरा ' यह रवासन मिल सकता हे । 

ईश्वर-जीव-विश्च तीनों हीं यद्यपि परब्रह्म के विवक्त है | परन्तु आगे जाकर यह उ- 
पाधि केवल ईश्वर के सिए नियत हो जाती है | कार्ण इसका यदी है कि सकेलमाषा के श्नु 
सार पर्‌ शष्द अन्यय को कोचक हे, प्ररावर्‌ श्दं अक्षर का, एषं अरर शब्द क्षर का गचक 
हे । यवषि तीनों ही सस्था्रो मे पर्‌ न्य) परावर अक्र, अवर चर तीनो प्रतिष्टित है । देसी 
दशमे तीनों को ही परब्रह्म, परोवरत्रहय, अरषरत्रह्म इन तीनो नामो से ही भ्यवहृत किय जा स- 
कता है । तथापि अन्यय-अक्षर-क्र की कमिक प्रधानता से प्रह शब्द अन्यथप्रधान ईरवरमे दष, 
पवस्य शब्द शअत्तरप्रघान जीव मे क्यं, एवं पवरब्रह्मशंब्द स्ेरप्रधान विश्व मेँ ही निरहं बन गय 
है) इन तीनों सस्थाश्ोंमे से प्रछत मै पखरह्य नाम की ईशवरसस्था क ही दिग््न कशया | 
अपता है । 


९२६ 
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परन्रह्मतत्व विश से सम्बन्व करर प्रनापति खूप में परिणत हो जाताहे | इष प्राजा- 
धय दशा मे दीं परत्रह्म श्र कहलाता है । विशुद्ध दशा मे तो उसे केवल परब्रह्म शब्दसे ही 
युकारा जायमा | कपण इप्तका यष्ठी है कि ईश्वरशब्द साकात्ति है। शासन करने बले प्रमु को 
ही ईश, भिव ईर कह जाना है । ईश शब्द सुनते ही विसका ईश ? यइ जि्गा्ा होतो है । 
सेर-श्ौर श्रत्षर तों श्रव्यय की अन्तरङ्ग प्रकृतिर्‌ है, खमाव है, यह तो शाक्षमकेद्रार्‌ है । 
अवश्य ह्वी शासित होनें वाले पदा क्षर अन्नुर से प्रथक्‌ होने चाहिर्‌ । बिना उन के सम्बन्ध 
के ईश्वर्‌ की ईश्वरता पूर है। इस कमीको विश्व द्वी पूरा करतादै। 


उदाहर के लिए श्चव्यातसंस्था को श्रपने सामने रखिए । इस सस्यामे श्रासा श्मोर 
श्रीर यहं दो भाग हँ । ्ात्मा इस शरीर का प्रयुहै, ईश्वर है । यदी दो विभाग आपको ्ाधि- 
देविक संस्था मे मानने पड़ंगे । महाविश्च उसका शरीर है, विश्च केर्प्व मे प्रतिष्टित रने वाला 
चराक्तरगर्भित वदी श्रन्यय इप्त का रासा है, दोनों की समष्टि ईर दै। हम जित मह्ाविश्च फे 
दशन कर रहे ह, वह साक्ञात्‌ ईश्वर के दशन हँ । शरीर दी चज्लु का विषय बनता हे, श्राता 
ल से देखने की वस्तु नही है । इत दृष्टे से विश्वरूप ईशर के शरीर फे दीन करना ईृशरर 
का प्रलयत्त कह। जाप्तकता है । इसी विश्वशरीर के कार्ण उसे विश्वात्पा, षिष्वश्वर, जदा- 
धार, जगन्नियन्ता, जगदीष्वर्‌, विश्वम्भर इल्यादि उपाधिरयो पे विभूषित किया गया है | श्रव 
देखना यक हे कि वह परत्रह इस विश्व मे किस शूप से प्रतिष्ठित होता है । 


उत्तर स्पष्ट है । खयं पनरह के (ईशवरात्मा के) जव अग्यय, अत्त, त्र यह तीन खूप 
हतो विश्च मे इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठ का खरूपश्चोर क्या हो सकता दै | 
विश्वटृ्टि से बही तीन संत्याए्‌ क्रमशः अभ्यक्तसस्था, व्यक्ताव्यक्तसस्था, व्यक्तसंध्या हन नार्गो 
की भधिकारिणौी हं । स्वयम्भू-परमेषठ यह परव रवयक्तसंस्या से, सुय व्यक्तव्यक्तसंस्या से, एवं 
चन्द्रमा-प्रथ्यी वक्तपंस्था से सम्बन्ध रखते हँ । प्रथम संस्था श्रन्ययप्रधान है, दूसरी अन्ञर- 
प्रधान है, एवं तपरौ ज्ञप्रधान दै यवप्रघानसंघ्या मे मृत की, त्षरप्रधानसंष्या मे 
छु की, एव श्रक्ाप्रधानसंस्या मे अरगृत-गृत्यु दोनों करी प्रतिष्ठा है । भध्यातसंस्या मे प्रस- 
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उक्त विषय काद द्तरी दृष्टि से समन्वय कीजिए | परन्यय-भक्षर-सलर की समष्टि 
दी सवं ह । श्रासन्वी प्रजापति के यदी प्रधान तीन आर्मविव है । अन्पय इश्वरात्मा है, 
यही भ्राधिदेविक आत्मा नाम से प्रसिद्ध ह । श्रत्तर जीवात्मा ह, इसी को श्राध्याल्िक श्रातमा 
कदा जाता दै. .। एवं चर शिषिविष्टात्मा रै यदी -भ्राधिभौतिक आत्मा है । अधिदैवत, 
अध्यात्म, अधिभूत की समष्टि ही सवं है | यद तीनों ही खतन्त्र भासन्वी, किंवा ग्रजापति है । 
सपगिप्रह्मासा को दी ामन्वी कडा जाता है । भासन्वी ही प्रजापति कहलाता है । इस टष्टि 
से येक रा न्वी के श्रात्मा-शरीर यह दो दो प्व होजते ह । 


॥ 
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महामायावच्छिननि, पञ्चपुण्डीगत्मक सहस्क्ल्शामति व्रह्माश्त्थ ही महानिश्च है | यक्षी 

उस त्रिुरुषात्मक्ञ परब्रहममृत्ति, अययलक्तर,च्यापक ईश्वसत्मा का शरीर हे | भूः, भूवः, खः, 
इन तीन मह्मञ्याहृतियों से युक्त उक्त महानिश्व म यह ईर्वरात्म थविभक्त रूप खे व्याप्तो रहय 
है । यह ईश्वयत्मा अव्ययप्रघान है 1 दूरे शब्दो मेयो छमश्छिए कि इष प्रथमया मँ त्तर. 
ध्र गभे मे हैः एव अभ्य प्रणैरूय से विकसित है । अन्यय का पूर विकास ही चतुर्विध भप 
की मृलप्रतिष्ठा है 1 अलएतर इस पटले आासन्वी को हम धवश्य ही भगवान्‌ कहने के सिर त- 
य्यार हैँ । यद्य भगवान्‌ शब्द श्रागे जाकर भगवत्‌ खष्प मे परिणत द्यो गणा है कार्ण सष्ट है 
विया कोही ज्ञान शब्द्‌ से सम्बोधित किया गणा है ¦ उधर मनोमय श्रन्यप ज्ञातशक्तिथन बन- 
ता इश्ना विदाप्रधःन है । यह विदा उस बिामय श्रन्यय से अमिन है | विचा शक्तिहै, अ- 
स्यय शक्तिमान्‌ है । शक्ति शक्तिमान्‌ से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान्‌ 
म्नि से अभिन्न है | श्रतएव विधाशक्किमय त्रन्यय को हम श्वश्य ही वि्यामूरतिं कहने के लिए 
तय्यार है । इस त्रन्ययविदय( के वैएग्य ज्ञान देवप -धमप मेद से चार प है। यही निय! ॐ चार 
पाद हँ । इन चार विघपादो के सम्बन्ध से अभ्ययत्रह्म चतुष्पादुत्रह्म है । एक एक पाद एक एक 
त्त! है, विशुद्ध श्रन्यय इन चारपदोके कारण चतुर्तर ह। 


चतुरक्तर, किंवा चतुष्पाद्‌ अव्यय ब्रह्मसे ही अर्त द्वारा क्षरेपादीन से सारी घटि 
हरं है, जेस। कि - “मयाप्यत्तेण प्रकरतिः सूयते स चराचरम" “रहं सरस्य पभवः'- 
“पत्तः सव पवत्तेते- भवः परलयस्थाने निधाने बीजमव्ययम्‌" इय।दि मीतासिद्धान्तो 
से स्पष्ट है । चतुष्पाद्‌ ्रव्यय ब्रह्म के तीन न्तर, किंवा तीन पाद खतन्त् रहते है, केवल एक 
ही पाद सृष्टिषात मे संयुक्त वनता है } खष्टि मत्य हे । इष मवयि मेँ उप्तका एक दही श्- 
पर समाविष्ट ह । शेष तीन अत्त! चरग्रतद्प पे स्वैथा त्रपङ्ग रहते है, जेता कि- (त्रिपाद 
उदेव पुरुषः पादो.ऽप्येहाभवत्‌ पुनः” ( यजु! ३१।४।) इत्यादि मन्तरवशन से स्पष्ट है । 
चतुरत्र ईश्वर एक ही भक्ष्‌ से मृ्युमय विश मँ व्याप्त रहता है, एक ही चत्त मत्माव से 
संदिलष्ट वन कर श्र्र मर्यादा से च्युत हो जाता है, चारों क्र विशुद्ध श्रगृतमय न रहकर 
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तीन हीः थत श्रद्‌ रहते दै। इन्दी सक रहस्यं को लद्य मे रखकर उसे तीन क्रो के नाम 
से श सम्बेषित किया गया है } ईर शब्द मँ मीः तीन हीं अन्त है, एवं भगवान्‌, शब्द्‌ मे 
भी तीन ही अक्त हे । 

“स्वसोऽन्तरं सदग्यञ्जने” इत प्रातिशाए्य सिद्धान्त के अनुसार स्वर को दही. 
हर कक्षाः जाताः हे । साथ ही श्रत्‌ से व्यद्खन परिगृहीत रहते है, तएव श्रत्तरगणना मेँ उन 
की खतन्त्र गणना नही की जाती । उदाहरण क किर खय भक्त शब्द्‌ कोदही लीजिए । इस 
मरै. यचपि वरः 'अर-क्-श्‌-ग्र-र्‌-अ्र-म्‌” यह ७ है । परन्तु शक्तः (ख) तीन हीं हैँ । तएव 
“्र्रमिति (अ-र-रम-इति) उफत्त्‌रप्‌(ता०त्रा ० ४।४ ३।) के अनुसार अर्त्‌ तीन हीं माने 
जाते हैँ ! वाक्‌ शब्द मेँ-व्‌-श्र-श्र-क्‌ यदह वणं है, पतु र्ठ द्षटिसे काक्‌ एक दी 
अक्ल माना जाता हे । “वागिंवक्तप” [नां४।४।२। ] यह इसी अक्र रहस्य को सूचित करताहे । 
इसी आधार पर वणानेकता के रहने पर मी 'ध््रोप्‌” को एकान्त ही माना गाहे । दृक्ती श्चुति, 
सिद विज्ञानसिद्धान्त के साधा पर मगंवान्‌-ईैश््र-मगक्त्‌ शब्दौ मे जां “भ्‌-ग्म-म्‌-्र-व्‌- 
| अ~ग्र-त्‌ (भगवान्‌)-“इ-इ-श -व्-ग्र-र-भ्र- ; 11 -(दंश्वरः,-'मम-प्र-ग्‌- ग्र वू्‌-अ-त मम- 
वत्‌, इत्यादि ख्य से कमश; ८,८,५, वणु है, वशं श्रत्ते! तीन तीन दीं ह । तीनो ही शब्द 
भ-ग~-वान्‌, ई३-~-न्व~रः, भगवत्‌ इस खूप से तरय्त( हैँ । यदी किशद्ध आफन्ययन्रह्म की 
त्रिपाद्विभूति है । यदी पदिकली आयिदेविक संस्थाहै। ` | 

योगमायावच्छिनन, पञचप्राणालक, कमाशत्थरप पाश्चमोतिक शीर ही सेन्द्रिय जीवात्मा 
का विश्व है । अन्यय-क्एर्मित, अक्तपनुगृ्ीत वेऽबानर-ते नस-पराज्ञमूरसि कर्म्मात्मा ही जीवात्मा 
है । इसमे श्र का विका हे । इस क। यइ श्रत्तर्‌ भाग त्षरमूर्तिं विश्व की मोर्‌ सुका इरा 
है । इसी तिए यह क्तैशवान्‌ कन रहा है । यदी दुसरी आध्यासिक संस्था है । 


विदुंमायावच्छिननं चिदयीप्निमय भौतिक पिण्ड ही शिपिविष्टातमा का शीर है । एवं ्- 


व्यय, अरचरगमित रहैरानुगृहीत चितेनिधेय प्राणग्नि ही इस शरीर का आत्मा है । यद्ध तीसरी मा- 
धिमौतिक स्स्था है । 
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१-अन्ययपधानः--ईवराप्ा--आधिदैवरिकसस्था । 
२-ग्रतरपधानः--जीवातम--- श्राध्यादििकसंस्था -- तदिदं नेम्‌ 
रे-त्तरमधानः---शिषिविष्ाप्दा--प्राधिमौतिकसंस्या | | 


ममक (को 


१--९-त्तरात्तरगभितः-अन्ययासा--- भ्रासमा 





। | --आस्मन्पी-उश्वरः 
२-त्तरपधान ब्रह्माश्वत्यातमदे विन्वम्‌- शसैरम्‌ सन्की्र 
$ न्‌ ० 
५-- -तुरान्ययगभितः-अरत्तरासा---- आत्मा । | 
, -- भास्मन्वी-जीवः 
र-त्र पधानं कम्प श्वत्थासक शरीरम--शसीरम( . 
द (पो (नामक 
६३--१-अन्ययात्तरगभितः - ्तरासमा--- भ्राता 
| ----ग्रास्पन्वी-शिपिषिष्टः 
र-स्तरपधान श्वत्याभ्िपिरडः-- शसरम्‌ } . 


--- --- ऽ ---- 


देर्‌ ज्ञानग्रधान है, शिपिविष्टातक जगत्‌ विज्ञानप्रधान है, मध्यस्थ जीव उमयात्मक रै। 
ज्ञानप्रधान श्ात्मा भगवान्‌ है, यह उस दोर मे है, यही प्रथमपर्व है । वि्ञानप्रधान विश्च ` श्चन्तिम 
पव हे ।. यह्‌ बिश्व ददी उसं ज्ञानमूर्तिं मगवाब्‌ की उपनिषत्‌ (बैठने के जगह) है । यदि श्चाप मग- 
वान्‌ से साक्षातकार करना चाहवे है तो आप को विश्वलक्षण उपनिषत की ही श्राराधना करनी 
पदड्धगी । निराकार भगवान्‌ की प्राप्ति साकार विश्व की उपासना से ही होगी । बह श्चाप को मिक्ेगा 
वशय, परन्तु यही, इसी शरीर रै, इसी विश्व मे, विश्वान्तगत इन्दी मौतिक पदार्थों म । ५“फष 
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रवेषु भूतेषु गूढोत्मा न परकाशते । दश्यते वम्रयया बुद्धया सुक्ष्मया सुष्पदशिमिः”! (कटोप० 
१।३।१२॥) के अनुसार वह न्ह भूतो मे प्रतिष्ठित ह । बुद्धिय ग ही उस के दशेन का अन्यतम 
उपाय है । “भूतेषु मूतेषु विचित्य पराः प्रस्यास्पाज्लोकादमृता भवन्ति” (केनोप. २।१३) 
के अनुपार धीर बुद्धियोगो इन मूतों मेँ हीं उसे पार मुक्त होते है । यदि श्रापने यदह, इसी शरीर 
मे उपे प्राप्त न किया तो विनाश है । इसी जगंह दूटिएु । मिलेगा, श्रवशय मिलेगा । यदि श्नापने यही 
उसे पा लिया तो ्ापका जीवन धभ्य हे । भूतालमिका इसी भगवद पनिषत्‌ का माहात्म्य बतलाते इए 


ऋषि कहते £~ 


इह चेदशकद्बोद्धुं माक्‌ शरीरस्य विस्चसः । 
भ्रथ मर०ऽपृतो भवति, भत्र बद्मसमरनुते ॥ 


उस श्रो भगवत्‌ सम्पत्ति है, उप्त थो? उपनिषत्‌सम्पत्ति है, मध्य मे जीवसम्पचि है । 
जीव क्या हे { इस का उत्तर है, उसी सुदेम भगवान्‌ का तरितान | भगवान्‌ का गीत हयी ८ वितत 
भाव ही ) जीवहे “एकवा इदे वि वभूव सर्वम्‌" के अनुसार वह एक ही (दृन्वर दी ) नाना 
रूपो मे (नीवखरूपां मे, परिणत हो रहा दै । ईश्वर सत्यमूरचि है, जीव यज्ञम ह । ईश्वरसत्य 
पने श्राप को यज्ञ्य मे परिणत कर इसं थक्ञ से ही जीवसष्टि का वितान करता है; जेसा कि- 
“यज्ञ कृत्वा सत्य तनाम? इत्यादि ब्रहमणश्रुतियों से स्पष्ट है । सह यज्ञाः परजाः ष्टा पुरो- 
शच प्रजापतिः" इत्यादि गीतासिद्धान्त मी ईश्वर प्रजापति के यञ से ही प्रजोतपत्ति मान रहा है । 
सत्य उतत का सूद्धरूप है, निगूढ खूप है, संकुचित रूप है । यज्ञ उसी का स्थूलरूप हे, प्रकट 
हप है, फेला इश्ना खरूप है । विततभाव ही गीत, किंवा गान है, जैसा कि पूव के गीताशब्द- 
रहस्य मे विस्तार से बतलाया जा चुका है । याक जीव सत्यातक्न ईश्वर का गीत ह । गीत 
गही, गीता हे । खये मभ्यय का वितान होता, लव तो जीव को गीत कहा जा सकता था । परन्तु 
'मध्याध्यकेण परकृतिः ययते सचराचरम्‌” क असार भरण्य की श्दर अक्ति ही जीषेलरूप 
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व्य - | 
मे परिणत ह्योती है, जसा कि--“जीवमूतां महाह थयेद्‌ धार्यते जगत्‌” इत्यादि वचन 
से स्पष्टहै । अ्तरकोही पू मे हमने जीवसेष्या का खदप समर्पक बतलया है, एव-''तथाऽ५- 
तराद्िविधाः सोम्य ६मावाः पजायन्त तत्र वैवरापियन्ति" दादि रति भी उक्त कथन का 
दी समर्थन कर्‌ रही है | यह अन्ञर उक्तकीप रप्रकरति है, यही जीव का जीवत है । इसी खीमाव्प्र- 
न ्रत्तस्कृतिमाव के काष्ण इम यक्ञमूततिं जोष को गीत न कद्‌ कर भगवान्‌ की मीता करगे । 


भगवद्रीता वाक्य स्वतन्त्र है, उपनिषत्‌ वाक्य स्वतन्त्र है । भगवान्‌ की उपनिषत्‌ भी विश्व 
दी हे, एवं गीताह्प जीव की उपषव्‌ भी विश्व ही है | श्न्तर सेनो मे केबल यही है कि उप्त की 
उपनिष्त्‌ वह महाविश्व है वह इस के गर्भम प्रतिष्टितहै एब इस की उपनिषत्‌ यह छया 
शरीर है, यह इसी के गम मेँ प्रतिष्ठित हे । ईशर जदं अपनी उपनिषत्‌ (विश्व का सदुपयोग कर- 
ता इतरा नित्यमुक्त है, वहां जीव अपनी उपनिषत्‌ ( शरीर ) को विषयासक्त बनाता इश्मा बद्ध है । 
जीव के इसी बन्धनभाव को हटाने के लिए भगवान्‌ की यह उपनिषत्‌ हमारे सामने भाई है । 
शाखरोपदेश एकमात्र मनुष्य से सम्बन्ध रखता है । मनुष्यावच्छिनि जीवात्मा को सन्मागै बतलाने के 
लिर्‌ ही शब्दशास्त्र का सकलन हश्रा है । इतत प्रकार जीवाध्मा ही शाख का प्रधान लद्धय हे | गीता- 
शाख भी उसी मथ्यादा से आक्रान्त है । “अहतवा सर््पापेभ्पो मो्तयिष्यामि मा शुच" 
यह प्रतिज्ञ! उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कररही है । चकि जोवाध्मा अत्तरप्रधान है, एवं यही 
सीताशा का मुख्य लदप है, ेसी दशा मेँ हम इत गीताशाख्च को श्रवश्य हषी ‹ ्र्तरशाश्च” कहं 
सकते हैँ । यही कारण है कि भगवत्‌ गीता-उपनिषत्‌ तीनों मे से केवल गीता शब्द ही ्रागे जकर 
रूढ बना हे । केवल भगवत्‌ शब्द्‌ से, एषं केवज्ञ उपनिषत्‌ शब्द से कमी गीताशा्च का बोध नहीं 
होता । परन्तु केषल गीता शब्द सुनने से तत्काल हमारी दृष्ट गीताशख् पर्‌ पर चली जाती है | 
गीताशन्द्‌ जीवात्मा को पूचक है, यह कहा ही जाच्ुका है | 


इस प्रकार यथपि गीताशासर का अद्रशाख्त् ही सिद्ध होता है,. परन्तु साय साय हयी" ` 
गीता ने भगवल्लत्तण अत्यय, एवं त्रिश्च का भी घुनिशद्‌ निरूपण किया है । इ ष्टि से हम इसे 
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त्वशाख, कवा परणशाक् भी कह सकते ई । ^किपरन्यः शाष्चविस्तेरः"” का यदी मूल दे । इसी 
पूर्मता को व्यक्त करने के लिए यह भगवदुगीतोपनिषवत्‌ इतने बडे नाम से सम्बोधित हई है । 
मगम्वीतोपनिषत एकमात्र भगवत्‌ मीता-उपनिषत्‌ ( ईस्थर-जीव-जमत्‌ ) इन तीन किवत का ही 
विशेष करती है । खय नाम ही इतत शाज्ञ के प्रतिपा विषय वा] प्पष्टीकरण कर्‌ रहा हे । 








गीता मध्यस्य जीव को उप्त की भात्मसम्पति का परिचय कराती है । मीतोपदेश मध्यस्थ जीव को 


्ञान (भगवत्‌ )-विज्ञान (उपनिषत्‌) द्वार समःभ्योग पर ले जाती है । 


ईश्वर-जीव-शिपिषिष्ट यह तीन र्थं ह । इन तीनों के गचक क्रमशः भगवत्‌-गीता- 
उपनिषत्‌ य तीन शब्द दै । ये शर्थमाव करमशः उत्तः, दवयक्तर, चतुग्लर है । श्रतएव तद्वाचक 
शब्द्‌ भी ऋमशः त्यक्त .दरयक्तरए चुर्र ही है । ईश्वर श्रादि मे है, शिपिविष्ट श्रन्त मेँ हे, जीत 
मध्यमे है । इसी करम ॐ शननुप्ा( ईश्वरर्थ॑वाचक भगवत्‌ शब्द्‌ को रादि पे, शिपिविशार्थ 
वाचकं उपनिषत्‌ शब्द को अन्त पर? एवं जीवार्थवाचक् गीताशब्द्‌ कणे मध्य म रखते इए ईश्वर- 


जीव-शिपेविष्यालक इस शच को भगवद्रीतो पनिषत्‌ कदा गया हे । 


भीता को इमने पूणं शख कडा है. । पेचाप्णोय विप यहद कि विज्ञानट्धटिसे पू 
क्या चत्व ह ? संत्तेप से इस का भी उन्त( हृदयङ्गम कर लेना चाहिए 1 “शून्यमन्यत्‌ स्थान्‌ 
पृशमन्यत्‌ स्थानम्‌” इस श्रा सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म के शन्य-पण दो स्थान माने जाते 
है । शल्य स्थान दयी ए स्थान की प्रतिषठाहै, पूणता द्यी शल्या की जननी है ।. अतएव 
शल्य को पृश कहा जाता है, एवे पूण को शू्य कहा जाता है । सख्याविन्ञान के अनुसार 
सेख्या को पृश संख्या माना गप्र है । यचपि लोकदष्टि से १९ स्या पूर है, एव -ई सस्या 
पू है । परन्तु विक्ञानद्टिसे €्कोही पश मानागधादै | काण दसका्ही हे कि पूणता 
म भगे का सम्बन्धं टूट जाता है; अगमन रक नाता है ।. चपूराता मेँ रो से सम्बन्ध बना 
रहता है ! इसीलिए दान सम्बन्ध म ई- ११-२१-५१ ?.०.१--१०.०१. यद्दी . व्यवस्था रक्ली 
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५- म ताशब्दनिराक्ते 


नाममीमंखा समाष्व्राय है । व्यष्टि, एवं समष्िह्य से उमपथा नाम का रहस्य पाठक 
के सम्मुख रक्वा ज चुका है । नव इत सम्बन्ध मै कोई विशेष वक्तभ्य नहीं हे |: भ्न केवलं 
गीता शब्द के सम्बन्ध म दो श्रच्र योर कहने ह । पूतप्रतिप।दित मताशब्दरहस्य म ` यह 
बतलाया जानुका कि गीवा कोई रूढ शब्द नीह । जित प्रकार श्रीमद्भागवत) वे- 
रेषिकदर्शन, सांस्यदशन, न्यायदशन आदि नाम तच्छुब्दव्रन्थो म ही निरूढ है, रेसे गीता 
शब्द नाममयादा मेँ श्राता हुख्ा मी बन्तुनः इष प्रन्थका नम नदीं हे । इपक्रा प्रल्यक्त प्रमाण 
है वृद्धव्यवहार । मीता ऊ प्रत्येक श्नध्याय के उपसंहारमें ‹ इति श्रीमद्‌ मगवद्री तास पनिषघु" 
यह उल्लेख मिलता है । यदि गीताशब्दं श्रीमदूभागवतादि की. तरद इत ग्रन्थ का नाम होता तो 
“इति श्रीमद्भागवते महापुराण!" इ्यःदिवत्‌ इत म्रन्य के अध्पायों के उपसह्ा, मेभी'ष 
श्रीपद्भगवद्वीताशाद्च उपनिपरघु" यद वचन उद्रूत रता । एलतः पूं उल्लेख के अनु- 
सार गीता शब्द का यौगिकत्व दी सिद्ध होता हे। | 


इत शा मे जितनी भी उपनिषदे है, वे सब मगवान्‌ के द्वारा गाई गई (कही गई ) 
है, एकमत्र इी देतु से इते गीता कहा गथा है । गीता शब्द्‌ शब्दायक "गे" धातु से निष्मन्न 
हृश्ना है-(के गे शब्दे पा० धातुपा० स्वादि) । रेसी दशा मे सुखशास्त्र के अनुसार भो गीता ` 
शब्द्‌ का ‹ कृथिता-परोक्ता-शन्दिता-उक्ता'” यदह यौगिकाथ दी सिद्ध होता है। 


यह्‌ एक श्रोर चमत्कार है वि उक्त शब्दो मे से किसीका प्रयो। न कर व्यास ने 
गीता शब्द का हवी प्रयोग किया है। दो एक रहस्य तो इसके पूष म बतलाए जाचुके हँ । अरब एक 
रहस्य का दिग्दशन श्नौर कराया जाता है । शब्द्‌ को वागिग्दिय से बाहर्‌ निकालने का नाम. 
हीं शब्दन्यवदयार, किंवा कथन है । इस कथन का ववूतल से धनिष्ठ सम्बन्ध हे । वाक्समुद्र 
मे उन्न होन बाली वीचि (तर) ही शब्द की जननी हैँ । बोलने से सवेग्यापक वाक्‌पमुदर 
म लहर पैदा होतीं है, वे दी लदरं कणशष्ठुली पर श्राके वहां वैठे इए प्रज्ञान मन से परिगु- 
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हीत बनकर शब्दवाक्‌ की जननीं बनती है । यही शब्दवाक्‌ः श्रति है । इी प्रकार हम जो शब्द्‌ 
सुख से बोलते दै, उसकी जननी भी वाक्‌ ही हे । लोम, एवै नखभ्रं को छोडकर हमारे सवाध 
शरीर मे वैश्वानर ग्नि धक रदा है । इसी श्र्नि को ^तस्य वा एतस्यप्रेवागे गेपनिषत'” 
(शत०२०।५।१।१।) के अनुसार वाक्‌ का जाता हे । यदी वामञ्च मन क प्ररणा से वायु 
रारो प्रल्ाहत बनकर मुखद्वार से निकलती इई शब्दरूप मे परिणत्‌ होती हे । अधरिमयी मूल- 
वाक्‌ दी शब्दात्मिका तूल वाक्‌ रूप मे परिणत होकर हय स्यानसे चलकर मुखध्थान में 
म प्रवेश करती है, जेता कि-“““्रमिश भूता यु पराभरिशद्‌' .९०उप ०२।४।) इत्यादि से 
ष्ट है| पाणिनीय रिक्ताने भी शब्दोत्पत्ति का यही कम माना है-(देङिए पा~ श्विक्ता६- १०)। 
तात्य कहने का यदी है कि शब्दतत्व उक्ति-श्चति मेदसे दो भागों मँ विभक्त है । हमजो 
शब्द्‌ मुख से बोलते है, वह उक्तिह्प शब्द है । एवजो शब्द हम कानों से सुनते है, बह 
रतिरूप हे । दोनो का सून वाकूतत ही है । श्रन्त्‌ दोनो मे केवल यदी है कि उक्तिरूप शब्द 
का आध्यासिक वाग्नि से सम्बन्ध है, ए श्रृतिह्प शब्द का श्राधिदैविकः वाग्नि से सम्बन्धं 
है शरीर मे रहने वाला वाग्नि आध्यात्मिक दै, एव इत विशाल श्राकाश्‌ मे सर्वत्र समुदरखूप 
से व्याप्त वामञ्च भाषिदैविक है । पूवकथनानुप्तारं आध्यासिक वागभ्रि को तरगों से उक्तिषूप 
शब्द उत्पन होता है । इ शब्द का उक्त भ्रायिदेवेक वाग्नि पर श्राधात होता है । इसते उसे 
तरं पैदा हो जातीं हँ । यही तरणे पूरवकथनानुप्तार कान पर्‌ आक्र श्रुतिरूप शब्द की जननी 
बनती है | उमयथा वाक्‌ ही शब्द की जननी दहे, यह्‌ सिद्ध विषय दहै । 


गीताशाख'बाङ्मय हे, शब्दवाकूप्रधान है, उधर श्रौती उपनिषदों का विज्ञानवाक्‌ से 

सम्बन्ध है, . जसा कि पूवे के गीत।शब्दर्हस्य मे कहा जाचूका है । इसी वाक्‌भाव को सूचित 
करने के लिए. इसे ““उक्त।'” "कथित" इय.दि श्यो घे व्यश्हन न क( गाता शब्द से नि- 
ईश किया है \ द्रवच्छरभाबर जहां जीव्रासा का सूचक है, वहां गीताशब्द बाकःप्रण्ञ्च का चोकं 
है । वाकूप्रपञ्च की सूचना से व्गरा्त का ताय.क्या है £ यह भी जान लेना आ्मावस्यक होगा | 
हम बतला श्रु दँ वि गीता मर आतमा-तिश्र ( ञान -विक्ञान ) दोनो का निरूपणा 
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हरा ६ । भीताश दोन क निरु करला है, भङ्भय मीताशब्द्‌ के प्रकेग का यही.कारख 
दे । श्रातत्व के श्रनेक दिवसे हेते है । उन सवका पथाशस्य चरमे के भालग्रकःख ये नि- 
खूप किया जायम्य । यहां ईव सम्बन्ध मे केवल यही जान तेना ब स्चेगा कि श्रालन्रह्म के 
विशः वि्वात्मा, विश्वातीत यड तीन प्रान विज माने यप्‌ हँ । नन्द्‌-विह्गन-यनो- 
मय वहम आत्मा विश्वातीत है| पन-मख-वाङ्मय कही अत्मा विश्रात्मा है, एव वास्-अ्ाप- 
अरचिमय वह्मी ऋपा विश्च है| इन तीन पे विशतीत मात्मा शब्दातीत बनता हणा शाल्ञान- 
धित हे । शेष रहते हैँ विश्वासा, एवं विश्च | इन सेनं भसविवरत्त के मध्यमे दोनोंसे स. ` 
म्बन्ध रखने वाला क्त्व हयी है । मनःप्राण॒ गड्प विश्वात्मा मी वाक्‌ से संगृहीत दे, एव वाक्‌ 
भप~श्रश्निमय विश्व भी वाक्‌ से द्षी परिगृहीत है। वाक्‌ सदशपतित है । इस प्रकार उपमयनि्र 
यह काक्‌तत् अत्प-तिश्च दोनों का संग्राहक वन रहा है | 





पमा ज्ञानमय है, ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है| सुपरसिद्ध सांसयनिष्ठा का मूला- 
घाः ज्ञानमूर्तिं यही श्रा है । निश्च कर्ममय हैः कम्मयोग का इसी से सम्बन्ध है । प्रसिद्ध यो- 
गनिष्ठ/ (कर्मयोग) का मूलाधार कम्पमूति ह्ली विश्च हे । उधर मध्यस्य वाकूततल श्रात्मा कै ज्ञान 
सरे ज्ञानमय, एयं विश्च के कर्प से कर्ममय बनता श्रा ज्ञानकर्म्मभय है | भयतवरान्‌ की दृष्टिमे 
विशुद्ध ज्ञानयोग भी च्छा नही है, एवं विशुद्ध कर्मयोय को मी यह बुभ समभते है | इनका 
परपन विषय है-ज्ञानकम्भपरय बुद्धियोग । 
` भगवान्‌ बुद्धि का योग चाहते ह ' बहिरैग प्रकृति पाण-भ्राप-वाक्‌-ग्रन्न-ग्रन्नाद 
भेद से पच भागोंमें विभक्त दै हन पाचों का कमश; विश्वात्मा के पञ्चपवी विश्च के खयम्भू- 
परमेष्ठी-सूय्य-चन्द्मा-पृथिवी रन पचो पर्वो से सम्बन्ध है । सूयय से नीचे का माग म्य 
विश है, सूये से उपर विश्वातीत राला हे । मध्य मे सू है| इस प्रकरिका ऋवे सूर्यं की 
मृलप्रकरति वाक्तत्र ही है । वाङ्मय यदी सूर्य युद्धि का प्रभव है। अ्रतएप्र हम बुद्धि को अवर 
ही वाङ्मयी कहने के चिए तग्यार्‌ है | मीताशा्न चकि. वाङ्मयी, किंवा वाकूप्रकृतिक बुद्धि- 
योग का निरूपण करता छ, वाकूतल शब्द्‌ की मूल प्रतिष्ठ है, एवे मीता शब्द्‌ शच्दाथक ओ 
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धातु से संपन इश्ा हे, देसी दशा मे इष्ठ शख कफ “गीताः? शब्द्‌ से सम्बोषित करन! सरथः 
अन्वर्थ वन जाता हे} 
४-मनः |} 


१-र-प्राणः , >विन्गात्मा (्ञानयोगप्रतिष्रा) # 


श्वाक्‌ | | 
| } | 
( 
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- शरीरम्‌ (कम्पयोगः; 1 





८-गीताश्ास्त की श्नपूकता, पूता. एवं विलक्षराता 


बहिरङ्गटष्टि °| माष्यभूमिका 116 ॥ गाताक्री अपूक्त 1 


काका ोकानताकनकनन्काकन्नाककाककन्कनककनकककाककककनकाकाकननोकाकनकष्काकनक वनका यााकककाककन्क नफ न्ानकनन्कपकनकन 
किक क कव + + व 0 1 ॥ ^ + 81004000 







मीत / 
११५५४५५ ५ [क 
वक कक ककः च ,.५-५न५^ [क 1091 ॥ + 0 0 का) क ५१ 


(्रेरर) है । यही इस परवेमीमांसाः का सुख्य विषय है | इसी त्राघार पर मीमांसा ने धम्मं का~ 
""चोदनालत्तणोऽर्थोधम्भः" ( पू० मीर“ ^“ ) यह लच्ण किया है । शारि्डिल्य 
प्रणीत शारिडल्यदश्न श्रारए्पकोक्त भक्ति की मीमांता करतादै । ईश्वर के साथ श्नु 
रक्ति ही पराभक्ति है । इसी आ्राधार्‌ पर शरिटिल्पदशन का श्रार्भ ""तापरात्ुरक्तिरीन्वरे" 
("^") से इमा हे । व्यापप्रणीत शारोरकदशन उपनिषदुक्त क्ञन की मीमांसा करता हे । 
उपनिषत्‌ चकि वेद का उत्त, एवं अन्तिम माण है, अतर्क तद्शीमांत्तक इत व्यासदशन को 
उत्तरगीांसा, वेदान्त चादि कहा गया ज्ञन त्का सूच्क दै । “ब्रह्म कम्प्चदे 
दिव्यम्‌” मे ज्ञान कै श्रभिप्रायसे ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त इया है । दी ऋधार पर ज्ञनप्रति- 
पादकः वेदान्तदश्न का छर्म ^ अ्रयाती ब्रह्म जिज्ञ सा" (न्यस स्‌० २.९१) इससखू्पसे 
इृश्राहै। इस प्रकार वेद काः कर्तव्य माण प्रतिपादक क्रह्मणभाग (व्रिधि-श्रा'एपक्र-उपरनिषरत्‌ 
भाग), एवं तदूमीमांपाह्प तीनों दशनश कमश; कम्मै-मक्त-ङ्ान का खनन्त्ररूपसे 
निरूपण कर रहे है । 
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यदि उक्त शष्ट को प्रधानता देते इए हम विशुद्ध दाशनिक दष्ट पेही गीता के 
प्रतिपा विषथ का विचार क्ण्तेहैतो इपर हमे कोई श्रपूर्रता न्वी मिलती । तवतो हम 
पीता के सम्बन्धं मेँ केवल यदी कह सकते है कि जिन कम्म-मक्ति-ज्ञानयोगों का वेद ॐ 
पथक्‌ प्रथक्‌ तीन मागो मेँ निरूपण इमा है, एवे जिन तीनो का तीन श्राचार्ोनिं पृथक पथक्‌ 
निरूपण विया है, मवान्‌ ने केवल एक ही शास्र मेँ तीनों का संग्रह कर लिया है | भीता- 
शास्त्र कममी-भक्ति-ञान अधिकारी मेद से तीनो का ही निरूपण करता हे । एसी दशा पे गीता- 
शास्र एक प्रकार से सवथा व्यथ, एवे केव पिष्टपेषणा रह जतत है । सभी तो तीनों ॐ 
श्रधिकारी है नही, एवं तीनों का निष्ण पृवैसेसिद्धहैदह्ी । पिर व्यास को इसत खतन्त 
रचना फी कोद श्वश्यकता न थी । गृहम्थी पूवमीमोतायुक्ष विधिमागद्वास कम्मकारड मर, वान- 
प्रस्थी मध्यमीमपायुक्क श्मरणयकमागद्वार भक्तिकाण्ड मे, एव सन्यासी उत्तरमीमंसायुक्त उपनि- 
षत्‌ भागद्ररा क्ानकाषड मेँ प्रवृत्त होता इच्छा बिना भीता के मी श्यते पुरुषा को जव सिद्र 
वर सकता धातो पिरि गीता का एक भार्‌ श्नोर्‌ हमारे मध्ये डाल देना को महत नदीं रखता । 
जव हम प्राचीन व्यार्णताश्ो से इस प्रशन का उत्त पृते है तो वे मौन धार करलेते है । 
कार उनकी इष्टि दश्वनमात्र से सम्बन्ध रखती है । एवं दाश्चनि ष्टि से “तीनो का एक 
ही श्रन्थ मं निरूपख हुभ्रा है" हष के श्रतिरि्छ अ८ उत्ता बन नहं सकता । 


पीता की विषयसङ्कति प्राचीनेन इसी रूप से हमारे सामने र्वी है । प्राचीनो के 
मतानुपतार च्रारम्भ के ६ अध्याय ज्ञानयोग कौ निरूपणं करते है, मध्यके & श्नध्याय सद्धियोम 
के प्रतिपादक है, एवं अरन्त के ६ अध्यायो भं कम्मयोग का निरूपख इरा है। ज्ञानयोगप्रति- 
पादिकः षडध्यायी £ अध्यायो मे करमशः १-~विषादयोग, २~सांख्ययेग ३-कम्पयोग 
८ -ज्ञानकृम्मसेन्यासयोग, ४-कम्पसेन्यशखयोगः €-श्रह्यसयमयोग इन ए थोगो का 


निरूपण इश्रा है । प्रत्येक मे कमश; ४७५ ७२ ४३१ ४२ २६, ७७ इतने इतने, सम्भूय २८० 
र २३ ४ ईइ. 


श्सोक है | 


९४५ 
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"न----------------------------- न ------------------------~~ 
भक्तियोगप्रतिपादिका मध्य की ष्रडष्णायी के & अध्यायो मे क्रमशः %-ज्ञानविज्ञान- 
ई द 
योग २-अत्तरत्रह्मयोग, २-राजगुह्ययोग, विभूतियोगः ५-विश्वरूपदशनयोग €- 


मक्तियोग इन & योगं का निरूपण श्रा हे | प्रत्येक मे कमशः ३०, ₹८, ३५, ४२, ४५ २० 


न= 


९ २ ३ ४ ५ ६ 

इतने इतने, सम्भूय २८६ श्लोक हे । 
कर्ममयोगप्रतिपादिका अन्त की षडव्यायी के ६ श्रव्यायो मे करमशः १-प्रकृतिपुरूष- 
व्रिभागयोग, २-गुणजयर्रिभागयोग, -पुष्षोत्तपयोग, -देवासुरसपः तथोम › ५- 
श्र द्वात्रययोग, &-संन्यासयोग इन ६ योगो का निरूपण इश्या हे । प्रत्येक मँ क्रमशः 
२४. २७१ २०,.२४,. २८, ७८ इतने इतने सम्भूय २११ श्लोक हैँ । इस प्रकार काण्डत्रय में 

२ २ ३ ८५ ९ 

विभक्त ७०० शलोको का यह गीता शाध््रतीन य्गोकादही नि्पण करता है । प्राचीन 
म्याख्याताश्योने उक्त विघय विभागं को ही प्रधानता दी है | फलतः उनके श्रनुयायी भारतीय 
विद्वान भी इसी पका श्रनुगम्न कर रहे हैँ । यह्‌ त्रिपथ प्तम्प्रदाथवाद का जनक बना है । 
इसी विभक्तिने सम्प्रदायो म कलह का बीज वपन क्ियादहै । होप्तकता दै, साधारण लौकिक 
नुष्य केवल इी विभक्ति पर विश्राम करतले । पान्तु एक वैज्ञानिक इस विषय विभाग को किसी 
भी दृष्टि से उपयोभी नही मान सकता, जेसा कि च्रगे श्चाने वते व्रिषयविमागपरदशेन में 

विरतार से बतलाया जाने वाला है। 
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प्राचीन व्याख्यातारं का उक्त विषय विभाग, एवं मध्याय विभाग सर्वथा निर्मूल हो यह वात 
तो नीं है | वश्य ही रेतिहासिक दशि से गीता के १८ अध्याय मानना, एषं दाशनिक द्टिमे 
गीता के ३ काण्ड मानना एक प्रकार से युक्तिसङ्गत श्रतएव स।दरणीय है । सवैसाधारण ॐ 
लिए यही विषय विभाग सहज हप से प्रह्य भी है । समी व्यक्ति विज्ञान के अधिकारी नदीं 
वन सकते । फलतः विक्ञनसम्मत विषय विभाग प्वसाधाप्ण का उपयोमी नहीं बन सक्ता । 
“कथिद्यतति सिद्धय कथिनमां वेत्ति तखतः”? ॐ अनुसार गोता के वेज्ञानिकत्सर को 
समने वाले तिप्े ही मिते है । यदी कार्ण था कि. र्जुनोपदेशकाल्ञ से पहिले कई शता- 
ग्दियो तक वड वियात स्था विलुप्त ही बना रहा । उस समय विद्वान्‌ नये, य वष्तन 
थी । परन्तु वे इस रहस्य को मूले इए थे। “स कान्तेन महता योगो नः परन्तप । इलयादि 
रूप से मगवान्‌ ख्यं यह्‌ सिद्ध कर रहे दँ कि मेने देवयुग मँ जिस गीताविज्ञान का, किंवा सहक्ृत- 


कम्मरूप बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया हे । कुद शताच्िर्यो से लोक म ज्ञान 
एवे योग नाम की दो खतन््र निष्ठाएं प्रचलित है । ज्ञान--कम्मे की समुच्चयरूपा बुद्धियोगनिष्ठा 


को लोग मूल गए है| म भ्राज तुञ्चे वदी विलुप्तरयोग (पना प्रिय समम कर) बतला रहा दू । 


क्या श्वय है, भगवान्‌ का यद उपदेश कुट समय तक तो यथावत्‌ चलता रहा हो, 
एव पुनः इसने उन्हीं लोकनिष्ठशनों का रूप धारण कर लिया हो | श्राश्चयं नही, रेसाहीद्श्र 
है । इतिह्ासग्रन्थ (महाभारत) मे पड़ रहने के कारण अव्रश्य ही गीताशाश् श्रागे जाकर व्यास्या . 
तारों के द्वारा पुनः विलुप्त होगया है। फिर मारतव्ष म वही सांख्य एवं कर्मनिष्ठा पनप॒ गई 
है । परिणाम खर्प श्राज मारतवधे मँ अनेक सम्प्रदाएं उन होगई है । गीता का साव 
शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है । चद्रैत पकणी ज्रास्यातायोने इसे केवल ज्ञान प्रधान मन्थ 
मान लिया हे । वल्लभ -रामानुज--निम्बाक--माष्वादि वैष्णवो. ने इसे एकमात्र भक्तिमन्थ मान 
लियाहे । एवं इधर ठु समय से कु रा्ट्वादि्ोनें श्चपनी कल्पना के बल पर्‌ इते कम्म 
योग की उपाधि से विभूषित कर डाला है । इस प्रकार गीता भ्राज व्यक्लितुष्टि का कारण बनती 

ई अवश्य ही अपनी व्यापक बुद्धियोगनिष्ठा से व॑न्चित होगई ३ । 
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गीता का उपदेश महामार युद्ध के समय हृश्रा था | युद्ध प्रसङ्ग ते भगवान्‌ व्यास ने 
महाभारत अन्य लिला । चकि गतोपदेश भी इस देतिद्यकाल से सम्बन्ध रखता धा, श्रतएव उसी 
इतिहास म्न्य मेँ ग्यासने अपने शब्दो से मीताका भी समावेश करदिया । किसी कारणविशेष से 
महाभारत म १८ पव रक्ले गए है । यह थष्टादशमाव इतिहास मस्यीदा का सूचक माना गया 
है, जेता कि गे श्रनेवाते संख्याविज्ञान मे वित्तार्‌ से वतल्लाधां जनि वाला है । रेतिद्य- 
मच्यादा के रक्तक, साथ ही में परोक्षप्रिय व्याप्तमे इतिह।स दृष्टि शनो प्रधान लद मानते = 
मौत को भी १८ ही अध्यायो मे निन्त किथा । गीता का वास्तवेक विचातत्व क्यो तिदित 
` होगा, इसका एक कारण नहां यह रेतिद्यभाव है । वहां दूसरा कारण व्याख्याताश्यं कौ सेकु- 
चित वुद्धि है । उन्डाने पहिले अयना एक सिद्धान्त निङ्धिचित कर लिया है, अनन्तर खसिद्धान्ता- 
चुसार गीता के अथ करने का प्रयाप्त किया दहै । गीता क्या कहती है, इसकी उपेक्ञा कर व्या- 
स्याताश्नोने- “हमनें जो सम्म र्लाहै, वह गोता मे है, अयत्र नही” इस दृष्टि से. गीता की 
ग्यास्या की दै । यही कारण हैकि श्माज लगमग समी व्या्याएं (अभिनवगुप्ताचार्य की व्याद्या 
को छोड कर › इसी रेतिद्यश्टमूत दार्शनिक रग से रमी इई है । इती व्यास्यादेष से मीता का 
विक्ञानरहस्य तिरोहित होरहा है । 


गीता इतिक्षप्मे उद्भूत, इस दृशि सेइसके १९८ श्रध्याय होना न्यायसङ्गत है । 
किन्तु एकमात्र इसी हेतु से गीता को विवापभ्यादा से प्रथक्‌ नदीं किया जापतकता । विवा का गुर- 
शिष्य सम्प्रदाय से सम्बन्ध हे, तत्रदशीँ विदान्‌ विया के उपदेष्टाहँ । गीता ने “शिष्यस्ते ऽ६ 
शाधि मां खां पपन्नम्‌?”~ “उपदे दयति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तकद शिन”? इत्यादि रूप से स्पष्ट 
शब्दो म अरपनेश्यापर को जव विद्याप्रन्थ बतलायाहै तो देसी दशा मे इसे केवल रेतिद्यग्रन्थ 
नहीं माना नासकता । पलतः एक दि से सीता शाख श्रपने १८ श्रष्यायो , एवं उक्त तीनो काण्डों 
को साथ लेता इरा जहां एतिहासिक, किंवा इतिहास मय्थादा से ध्नाक्रान्त. दाशनिकम्रन्थ है, 
वहां अपनी चतुविधा. विदा, एवे चतुव वेाञुद्धियोग निरूपण कै कार्ण अवश्य ही एक 
धिज्ञानशसर है । जो महानुभाव इतिहास, दशन, एवे सम्प्रदायवाद के भक्त है, उनके लिए 
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दाश्निकगीता, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरणीय है, पस्तु जो विचा के श्रनुयायी तवदशीं 
कश्चित्‌ मादा से युक्त विदन्‌ हैः उनकी ष्टि मेन प्रचलित अध्यायक्रम काही बुद्धं मूल्य 
ह, एत्र न खतन्त्र तीन कार्टों का दी कुछ महत्व है । षरियोपदेश का जैसा कप है, उसी के ्नु- 
सार एक विद्वान्‌ गीता का विषप विभाग करेगा । एवं उसी विषय विभाग के बल्ल घर्‌ वह गीता की 
उतर शालो की ्रपेत्ता श्रपूषेता, पूणेता, एवं मरलित्तणता सिद्ध करेगा । साथ दयी मेउस का यह 
सिद्धिमाव् विज्ञानजगत्‌ के लिए अवश्य ही एक श्रपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्तण वस्तु होगी 

गीता पर पीठे दृष्टि डालिए, पहिले खयं मीताचा्थ की ही परीच्ता कीजिए । भगवान्‌ 
कृष्ण श्रार्यजाति ॐ परम उग्रस् देव है, इस पे कोई सन्दे नदीं । परन्तु हम देखते हैँ कि उन 
क] यह उपाप्तना भी माज दो भागों मे वंटी इई है । भ्राज ही क्या, यह उपासना दविष्य विर- 
काल से चल। त्ररहा हे । इस दवैषीमाव का मुप कारण खयं भगवान्‌ का द्वैविध्य है । भगवान्‌ 
का जीवन मरनुष्यभावः इश्वरमावमेदसे दो मागो मे बा हृश्रा है । वालघुलम साधारण चरित्र 
मित्रगोष्ठी, युदधप्पगो मे सहयोग, दूतभाव, विषा पुत्र-कलत्र संगति, श्रादि मनुष्य सुलभ भाव भी 
कृष्ण मे विमान ये, साथ ही म विराटस्य प्रदीन, अतगत, परमैश्थ, परमयैराग्य, ज्ञानोदय 
धर्म्मोदय, श्रादि दशरालुगत धर्म्म भी इन मे पूर्णूप से विकसित ये | भगवान्‌ श्ाधिकारिक जीव 
थे । लोककल्याण॒ के लिए मगवान्‌ का अवतार इश्ना था । लोक सामान्य, एवे विशेषभावों से दो 
भागो मे विभक्त है । भगवान्‌ को दोनो काक कल्याण श्रभष्ट था अतएव उन्हें पने जीवन 
को दो मागो में विभक्त करना पड़ा | श्रपने मनुष्यलूप से जहां उन्होने बालकों, लियो, एवं सामान्य 
मतुप्यों का कल्याण किया, वहां अपने ईश्वरमाष से बे योगियो की उपासना के धरातल बने ] 


भगवान्‌ के इन्दी दोनों रूपो को हम करमशः तदापि, एवं वज्ञानिकरूप कह सकते है| 
इतिहासदृ्टया भगवान्‌ ने एक स्थान मे जन्म लिथ) था, एवं अपने अलोकिक गुणो, एधं अतुलित 
शक्तिर्या के आधर पर दुष्टो का दमन किया था । तिजञानदृषटि से यह सम्पूणेविश्च के श्चासा ये। 
खय नःददग्पति भी मगवान्‌ के इन सर्वथा विरुद्ध दोनो रूपों को देख कर कमी कभी व्यामोह में 
पड़ जाते थे । साधारण से नन्ददम्पति डन पना प्रियं बालक सममते थे । भगवान्‌ भी 


१५५ 


वहिरङ्द्णि | माष्यभूमिका ।& _ ` गीता कौं पूर्वता 


किकी 





प पि मपि पमे ज 


योगमायाद्वार इन की इस वात्सल्यभावना को सुरक्तित रखते थे । परन्तु जिन््षैने इस सामान्य खूप 
सेकृष्णकोदेखा था, वे भी कमी कभी इन के उन दूभुत ईश्रीय चरित्रो को देख कर अवाक्‌ 
रह जाते थे । थोडी देर के किर वे श्रपना बह सखामाव भूल जति थे । पर्नतु ठव्काल भगवान्‌ 
योगतायाद्रार उन्हे विस्पृति के ग मे डाल देते ये 


भगज्न्‌ के यही दोनों खूप हमारी दृष्ट मे नन्दनन्दन, एवे वघुदेवनन्दन इन नामो 
से व्यवहृत होनं चादिं । पहिला खूप मनुष्यविघ है, रेतिह्यासिक हे । दूसरा रूप  ईश्वरविध रै, 
वज्ञानिक है । यही कारण था कि जिष श्ायु तक भगवान्‌ नन्दनन्दन बने रहे, तभी तक उन म 
मादुषभावो की प्रधानता रदी । जिस क्षण मे गोकुल से लोट कर उन्होने वघुदेवनन्दन का बाना 
पहिना, उसी क्षण से उन का जीवन एक गम्भीर माव मे परिणत होगया । इन दोनो म पिले 
रप ॐ उपासक श्चधिक संख्या भे है, पर्त दूसरे रूप के उपासक परिगणित ह । नन्दनन्दन 
क्तो समी जानते, एवं मानते है, बालमाव समी को प्रियहै । परन्त॒ वुदेवकृष्छ का खरूप 
जानने वत वेन्ञानिक दुतम ही नदी, श्रपितु सुदुलम है । । "वासुदेवः सवैपमिति स मदात्मा 

सुदल भः"'इत्यादिरूप से खये भगवान्‌ ने पने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क बतलाया है । 


उक्त निदशन से प्रक्ृतमें हमे यही बतल्लना है कि जिन साम्प्रदायिको की टष्टि कृष्ण 
के रेतिहासिक मानुष रूप पर है, दूरे शब्दों मे जो नन्दनन्दन के उपासक) वे श्रवश्य हीः 
गीता के इतिहास सम्बद्ध ध्याय विभागका भाश्च लेते इए केवल श्रत्तरार्थ द्वारा, अथवा गीता 
पारायण से सन्तोष कर सप्ते है । परम्तु जिन की दृष्ट कृष्ण के वैज्ञानिक ईश्वरभाव पर दैः जो 
वाघदेवसत्यकृष्ण को व्यापक सनते है, उन के लिए वि्ञानभाव ही सन्तोष कां कारण बन 
तकता है | वे ही तालिकदष्टि से गीता का निचार कर सकते हँ । उन्दी की दृष्टि मेँ गीताशाच् 
दतरशा्ो वी श्चपेत्ञा पूरव, पूणे, एव विलक्तण हो सकता है} साथदहीमें हमारा यहं विज्ञान- 
भाष्य भी उन्हीं की तुष्टि कर सकता हे । विज्ञानदष्टि को प्रधान मानने से गीता मे क्या अपूवेता 
श्ाजाती है ? इसी प्रश्न का समाधान कर यह प्रकरण समातं किया जाता है। 
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श्रासतच खखषपः से सषा आनन्दघन है । इसका प्रसत्त प्रमाख यी हे कि 
कभी मून कर मी दुःख की कामना नही करता 1 इ प्रकार पने रूप से निस्यानन्दषन बनता 
ङ्माभी यह त्रासा स्कार विशेषो कीकृपासे दुख णया करतादहै । यदी संष्कार विशेष इस 
की जन्मप्रदृ्ति के कारण है । यवित संप्कारकेभोगकेत्तिए ही इसे दुःखघन (बलघनः) समार 
मै जीवषपं से अना पडता है | प्रबद्र विधदुःखके श्रघात से ताडित, एवे योगमापाके ष्ट 
बन्धन से सक्था पश्तन्तर बनता हृ श्ानन्दपय (गी) मलना दूःखो होनात। है । इतत सांक्तारिक 
दुःखक्षव को हयक श्रता को उपे वास्तविकः (शनत लका अ.स) श्रनिन्द का अभि- 
कार दिलाने के तिर्‌ ही हमारा मीतशच प्रहृत इमा है । '“प्रफने प्राप को पहिचान नेना” 
दूसरे शब्दो म “श्रा के यथायं सूप का परिज्ञानं करलेना?” ही जीवात्मा का परम पुर- 
षाथ हे | मात्म के खह्यक्ञन से मोड कौ रकान्तिक निङृत्ति हो नाती ह| मोहनिदृत्ति के श्रन्य- 
वद्ितोत्तर्‌ काल भँ ही दुःखंत्रय कौ ( श्राव्यसिक-घ्रापिदैविक-प्राधिभोतिक दुरो की) स्यः 
निवृत्ति हयोजाती हे | विना भाम का ज्ञन प्राप्त किए दुःखनिदृतति सर्गेथा भसम्भत है । “न्मत्र 
विदितवातिपूृस्युमेति नान्यः पन्था रिदतेऽयनाय'” इत यजुः श्रति ॐ अनुसार भामक्षान क 
श्रतिरिक्त शाश्चतशान्ति के जिए अन्य उपाय कां छयन्ताभव ही है) 





9) 





श्मः 


“सवं चतुर्‌" इस श्रामाणक के श्नुसार सर्वता, किरा पूरयता चतुःस्रक्ति ( चार 
कोनो)-माव पर निभ है । इ धार पर लोक मे सर्वाधिपतय के सम्बन्ध मे ‹ अमुकने चारो 
कोने रोक लिप, -अरसुक ने चारो कूटं रोक, र वहा दूसरे का प्रेय अ्तम्भव 
दै-“श्रुक ने अमुक को चारो खाने चित्त कर डाला? "्रमुक का तो राज्य चारो 
दिशाओं मे ला हुआ ई" शादि रिषदन्ति प्रचलित है । इसी राध पर वेद का ‹ 'चतु- 
यं वा इदे सवम्‌" [क ° व्रा० २।१।] यह नुग्‌ प्रतिष्ठित हे ] श्ातमा को “पू परदुः पूर 
मिदं पृणोत पृणंुदच्यते” के अनुसार पूरी माना जाता हे । पूरीता, किवा सर्वता चतुःखक्ति 
भावं पर, विवा चतुष्प्वसत्ता पर निर है। 








विचार्‌ यह प्रप्ुत है कि आत्मा की वै चारौ सक्ति कौनसी है, जिनके सम्बन्ध 
१५७ 





वादैरङ्टष्टि | भाष्यभूमिका | गीता की श्रपूवता 





५४५८ ५, १.५ ५०५ भ ५6 भ ज प भ क भ पत १.५ ४ च १५५ २ भ ॥ 9,017.5१.) 
त 0 अ 00 ५ ५ भ + ब 1 ॥ 
(भ ५.५ 


पू बनाता है । अतः हम इस शाख को श्रवस्य ही इतर्‌ शाखो की रपे शूर, पूणं, एवे 
विलक्ण मानने के लिए त्यार हैँ । 


गीताशा् के श्रतिरिक्त भोर ओर शारीरक, वरोषिक, प्राधानिक जितने भी श्ात्- 
शाख, विवा शात्मदशेन है, वे सव इस प्रयत मे आंशिक रूप से ही सफल इए है, जसाविः 
प्रागे के श्रास्मपरीत्ताप्रफरण पै विष्तार से बतलाया जाने वाला है | प्रकृत मेँ विषर्र संगति 
के लिए केवल यदी जानलेना पर्याप्त ह्येगा कि वंरेषिक दशन क्रतत्व को खमा मानता ई | 
द्सीलिए उसने आतमा को भी दरभ्य शब्द से सम्बोधित किया है । प्राधानिक (सास्य) शास की टट 
भवयत नाम से प्रसिद्ध अक्तरतस्व पर है । एवं शारीरकदशन क्षरयुक्त अन्तर को ब्रह्म (भात्मा) 
मानता हे । वेदान्तदशन का ब्रहम पदाथ कभी शाश्चत पदाथ नही हो्तकता । कात्र स्पष्ट हे । 
बरस की जिज्ञासा. शान्त करने के लिए व्यसनं “जन्माद्यस्य यतः” “तक्तुस्ममन्वयात्‌?” यहं 
कहा है} इन सूरो का तात्य यी है कि जिपतसे जन्म, स्थिति, भंग की प्रदृत्ति शोती हे, जो 
समन्वय के कारण विश्च की जम, रिथिति, मैग का कारण बनता है, बही ब्रह्म हे । य 
लक्तण चरयुक्त श्रषतर पर ही चरितां होता हे। जन्म-स्थिति-भग से सम्बन्ध रखने वाला भरमा 
कभी सुर्य श्रात्मा नहीं माना जातकता । उपनिषत्‌ सिद्धान्त के श्चनु्ार श्राव्मा तो श्रजर, 
रमर, अभय, एवं दनद्रातीत हे । उसका जन्म- भोग-मू्यु से क्या सम्बन्ध । 


द्राररूप अत्मा मृद्युप्रधान बनता इया संपाग् मे माता हे, संसार से जाता 
है, संसार म रह कर अुकूलवेदनातमक सुखो, एवं प्रतिकूलवेदनातमक दुरो का भोग 
किया करता है । शान्ञान्त इसी आत्मा पर अपने प्रतिपा विषय को समाप्त कर देतेर्है | 
उन की दृष्टि सुर्य श्रता पर जाती ही नदीं । जिस श्रता के साय शास्नान्तर जन्म- 
स्थिति-मगामक मृत्युभाव का सम्बन्ध बतला रहे है, उते इम किसी भी दृष्ट से भाता 
कने के तिए तय्यार न है । चूकि इतर शा ने चषरा्तर को भात्मा कडा है, साय हीमे 
उस के साथ म्युत्रथी का सम्बन्ध भी माना है, एवं रामा इत मत्युत्रयी से सर्वधा श्रसंसपष्ट 
द । एसी दशा मे हम इष निश्चय पर पहुतते है कि भला भव्य ही त्षर-अक्त्र से कोई 
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म प्राचीनो का मन्तव्य सर्वथा पुणे है । उनकी टष्टि म सर्वकर्म्मसंन्यास्तल्त्णा सि्यिनि् 
क्ञीनयोग है, कर्म्मपरिग्रहलक्तणा काभनामयी कम्भनिष्ठा कर्म्मयोगः है, ए उभयधःमीवच्छिन, किञ्‌ 
ईश्वरा नुग्रहरूपफलेन्मुषाः ईश्वरप्रणिवनकलक्तणाः मक्तिनिष्ठ भक्तियोग है । तीनों काः धरातः 
सर्वथा खतन्त्र दै । कनयोगादुधायी देदलोकिक पारलोकिक सभी कर्मं को छोडने पे अधना परः 
पुरुषाथ समश रहे है । करममैयोगी कामनामयीफलासक्ति को श्रोगे कर कर्म मे प्रदत्त होए 
ई । एक मक्तियोगी ईशवरातुगरहरूपफल की कामना से बद्ध होरे दैः । एक मे ज्ञानासक्ति है, एष 
म कमासक्ति है; एक मे ईश्वरसक्ति हे | शआसक्तिकीदष्टिपे तीनोँदह्ी योग कामनाभयरहै 
जहां कामना हे, वरहा सस्कारलेप है । जहां सक्कारलेप है, वरहा शामा बन्धनर्मेहै | एः 
देनं ही श्रात्मा की अपूता है । फलतः प्राचीनाभिमत तीनों हं योम कीः श्पूरताः सि 
होजाती ह । 

इसी छपृशताः के कारण नीत।शाख की दृष्टि मँ उक्त तीनों दी योग यात्मा की पूता वं 
उससे वियुक्त कर्ने के काप्ण कनते हए योग, मिवा ऋटयोग हैँ | एक देहधारी के लिए कम 
क] एकान्त संन्यास सवथ। चपतम्म हे, इप्तलिए तो प्राचीनो शी सांस्यनिष्ठा का कोई महर 
नहीं । प्र्ृत्तिमूलक कर्म्म शराकष्िपय बनते इए सुक्तिके स्थान मे बधन के कारण है हसलिष 
उनकी इतं कम्मनिष्ट का मी अमृष्ट से कोई महत नही । उधर भक्तियोगनिष्ठा भी ईश्व 
प्रा्ठिष्पफल को श्रनुगामिनी बनती हृद उत्कृष्ट नहीं रहती । 


तीनो निष्ठां श्रपूशं ह । अपरता विषमतां की जननी है । विषमता समता की विया. 
तिका हे । समता का अभाव द्वी पार्यरिक केश का, किंवा मताभिनिवेशं का जनक है | यह) 
काए्ण है कि उक्ते तीनों निष्ठो के श्रनुयायी तीनों दल एकर दूसरे की निष्ठाके श्चामे ए 
दूसरे की निष्ठा को निन्दनीय कतल्लाते इए परस्पर मे फगडते (इते है । साख्यनिष्ठ ज्ञानी कम्प 
निष्ठ कम्मैठ को, साथ ही मे उसकी योगनिष्ठ को, एवं भक्तिनिष्ठं भक्त को, सादी मे भक्तिः 
निषा को, देय बतला रहा है । मक्तिपथानुगामी ज्ञन--कम्प को तिरस्कार की दिवे देख र 
है । एवं कम्म ज्ञानी-एव मक्त का उपहास कर रहे ह | 
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भश्वयतो यङदैकि मान यड तीनों अरपु्योग मी खश से घुरङ्ित नीह ) 
हां कहने भर को श्राज भक्ति ने श्रवश्य ही ्रयन) प्रमुख जमा रक्खाहै | ज्ञान-करम्प का 
करं पता मी नदद हे । बाल-वद्र-युत्रा-ल्ली-धनिक-निर्षन-मूख-निद्वान्‌ सव श्नपने चापो 
भक्तराज मानने का दम भर रह हैँ । कर्तव्यकम्म मे अरप्तमर्थं राज का मारतव$ अयने श्राज्स्य 
कोमक्तिकेपदेसे ढकने का प्रयास कए रहा है) वध्रि का अराज कोई महत्व नकी ह । 


हमारा तो विश्वाप्त है कि यदि शाँ कुदं मी सलयतादहै, यदि.“ घे कम्पररय- 
भिरतः ससिद्धि लभते नरः” इस मगवददेशमे कुद भीतभ्यरैतो शाक्च्रतिषिद्ध राज 
की भक्ति का कोद मद्य नदीं दहै । सरण रखिर, हाप जोड देनेसे हयी भगवान्‌ कभी हमारे 
पाप क्षमा नहीं कर सकते । हमे अपने कृत।कृत का फल भवश्य ही मोगना पडेगा । भगवान्‌ 
के दशन से, नाम स्मरण से पापजनित दुःखो को भोगने के सिए, श्रात्मा यें एक प्रकार का 
तरल भ्रवरय आजाता है । परन्तु भगवान्‌ एसे दथालु नहीं है कि हम रातदिन जघन्य सांसा- 
रकि खार्थो मे लिप्त रहै, पू विषयापक्त बने रहँ, नौर मन्दि( मेँ जकर हाथ जोड़कर“ 
मगव्रान्‌ ! त्‌ बड़ा दयालु है, हमारे पाप क्षमा करना" य कह देने मात्र से, थवा लोक- 
स्याति के व्याज से ष्टे दो घन्टे के लिए मंम -मर्जरि -ढोलक-करताल लेकर धुधुरू बाध 
कर हरे राम, हरे सम क लेने मात्र से मगव्रान्‌ हमारे उपर सचमुच प्रप्तनहो जाव । बड़ा 
मिथ्या विश्वास है। 


हमारा तो यह मी विश्वास हि कि रेसे उत्पथगामी मगग्रान्‌ के पवित्र नाम की ओट 
भोली जनता को व्यामोह मे डाल कर त्रपनी वासना को योर भी भधिक्र उत्तेजित करते है । 
भक्ति वाजारू चीन नहीं है ब्रह एङन्तकीव्स्तुरहै । स्श्री साघु तुकारामः ज्ञानेश्वर 
महाराज, समथ रापदास स्वामी, नरसी मेहता, भक्तिपरायणा मीरा, आदि महापुरुषो के 
उदाहरण हम ससायियो के लिप कोई काप नक्षीदे सकते । हम इनके चरित्रं कीओोटमें 
भक्ति का खांग भरने का कोई अधिक्रार नहीं हे! यदि हम वैसे ही बन जाय, तत्र लोकश 
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मय्यादा की अवहेलना की नापतकती है । भगवत्‌ सम्पत्ति से युक्त महापुरुषों का आचरण हमा 
लिए प्रमाण नहु है, अपितु उनका ्रादेश ही हमारे लिए हितकर है । [देखिए श्रीमद्‌ भागवः 
१० स्कन्ध पू० ३३ ० ३०-३१-३२ रलो° । 


अस्तु, वक्तम्य यही है कि शाखान्तर मँ जिन ज्ञान-मक्ति-करम्मनिष्ठाश्रों का निरूप्‌ 
श्चा है, वे सव पवैकथनानुसार अपृणे हैँ । इधर हमारे गीताशोख ने इन तीनो की मय्यादा सुर 
क्तित रखते हए, तीनों के समष्टिरप; अतएव तीनों की शपेक्ता सर्वथा श्रपूर्व॒बुद्धियोग क 
उपदेश दिया है, जो कि श्रन्यशासीं मे सर्धथा अनुपलब्ध है| भगवान्‌ ने-“न कम्पणामना 
रम्भामैष्कम्यं पुरूषोऽरतुते-न च सन्यसनोदव सिद्धि समधिगन्छति"-"कम्मसोव 8ि 
ससिद्धिमास्थिताननकादयः" -“नियते कुर्‌ कम्म तं करम्मज्यायोष्यक्म्पणः! इत्यादि रूः 
से बड़े वेश के साथ प्राचीनामिमत सर्वकरम्मीव्यन्तसंन्यास लक्तण ज्ञाननिष्ठा का एकान्तत 
खण्डन करते हए, साथ ही मे “्रेगुरुयत्िषया वरदा निःद्ैयुरयोमवार्न'~ (कापामान 
स्वगोपराः"-^भोगेश्प्रसक्तानां"-“स शान्तिमाप्नोति न कामश्नापी” हृयादि रूप र 
्रृततिप्रधान वेदिककर्ममयकर्म्मयोग का खण्डन करते हुए, साथ ही मे भक्तियोगनिष्ठा की प 
प्रत्त का एकान्ततः निरोध करते हए, इस में ज्ञान-पेराग्य का समावेश करते इए निम 
लिखित खूप से बडु श्रारोप कै साथ बुद्धियोगनिष्ठा का उपदेश दिया है | 


कम्भश्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कम्मफलहेतुभूमातेसङोऽरुचकम्भणि ॥ ९॥ 
दूरेण ह्यवरं कम्पे बुद्धिमोगाद्वनञ्नय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ २ ॥ 
दूरेण ह्यवरं कम्मं इदधियोगाद्नञ्नय । 

` इद्धि्ुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥ ३ ॥ 
कम्पनं बुद्धियुक्ता हि एलं स्यङ्खा मनीषिणः । 
जन्पवन्धविनिगुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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यदाते मोहकलिन्न बुद्धिर्व्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्यच॥१॥ 


इस प्रकार गीताशाद् त्रित्रस मे से ्रज्य्रय ब्रह्म का, एवे त्रियोग से. विलच्तण, सवै 
पूवं बुद्धियोग का निरूपणा करता इश्या अवश्य ही इतर शाखो की श्रपेच्ता श्रपूरव, पू 
एव विलक्षण है । 


इस सम्बन्ध मेँ एक चआक्तेप उपस्थित होता है । (गीताशाच्च अपू अन्ययापे 
का, एष सरथा अपूर्व बुद्धयोग का निरूपण करता हरा अवश्य दही शपू, १ 
तिनत्तणगाच्च माना जा सकता है । परन्तु जिन स्र-अ्रत्तर नामके दो आत्माऽ 
का, एं जिन ज्ञन-मक्ति-कम्म योगों का वैशेषिकादि अन्य शाश्च मं निरूपण हु 
हे, उन का चूंकि गीताशाघ् निरूपण नदी करता । रेसी दशा मे मीताको अपू 
एव विलक्षण शासन मानते हुए मी हम इसे पूण, किंवा सवेशास्च नदीं मान सक्ते" 


कहना नदीं होगा कि उक्त अतप का गीता की दृष्टि मे कोई महत्व नदीं है । कै 
इसी श्राकञिप के बल पर्‌ गीता कौ पूता की कोई चति नहीं होती | य दि गीताने मलविकः 
मे से श्रज्ययविवच्चे का, एवं योगविवर्तो मेँ से बुद्धियोगविवततै का निरूपण कर दिया तो कुक्‌ 
शेष नहीं रहा । क्र-अक्रादि इतर खण्डात्माश्ं की मूलप्रतिष्ठा परमाला नाम से प्रसि 
अभ्ययपुरुष ही हे । “मत्तः परतर नान्यव्‌ किञशिदस्ति धनञ्य''-“मयि सषैमिद भो 
मूत्रे मणिगणा ३१५ “परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः पर”-“गतिभक्ताधः 
` सात्ती निव्रासः शरण सुहृत्‌ । भरमवः प्रलयस्थानं निधान बीजमग्ययप्‌"-“'्यो लोकः 
यमाविश्य बिभत्येव्यय ईश्वरः“ भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथग्विधाः” “मय 
ध्यत्तया भकृतिः सूयते स चराचरम" “श्रहं सवस्य प्रभो मर्तः सवं प्रवत्तत'" इत्या 
ख्य से गीताशाख्र ने स्पष्ट शब्दो मे अव्ययास्मा को ही इतर श्मालसप्रपञ्च की मृलप्रतिष्ठा वः 
लाया है | वास्तव में कोशात्क अन्पयत्रह्म सवालम्बन है । अन्यय के सुप्रसिद्ध वे पाचों को 
्रानन्द-विज्ञान-मन प्राण-अन्न (ते ०उप० ब्र ०व०) नामो से प्रसिद्ध है । पश्चकल अक्षरात्मा, 
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पञ्चकल त्राता दोनों की प्रतिष्ठा यदी पद्चकल् अन्यय है । अरत्तरब्रह्या, एव त्तेरमाण अव्यय के 
श्रानन्दमयक्रोश से गृहीत है। अन्षरगिष्णु, एवै स्षरभ्राप श्रभ्यय के विज्ञानमयकोश से गृहीत 
है । अ्तररन्द्रः एवं त्तरवा्‌ श्रन्यय के मनोमयकोशः पे. सगृदीत ह । अ्रत्तरसोम, एवं त्तर 
अन्न अग्यय के अ्रननमयकोश मे अन्तत हे । अ्तर, अध्रि, एव स्र-ग्रन्नाद्‌ अ्भ्यय के प्राण- 
मयकोश मे अन्तभुक्त है । इसप्रकार अ्ठर-क्षर दोनो पञ्चकल श्नन्यय से संगृहीत है | यदि 
सवालम्बन अन्यय को पकड्लिया तो वाकी क्था रह गया । सथालध्वन श्रन्यय की इसी सर्वता, 
विवा पता का दिन्दशन कराती इई उपनिषच्छुति कती है- 


एतदालम्बनं भ्रेषटमेतदान्ञम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 1 ।कठ० १।२।१७१) | 


पिच राता के कश्रश्रुत-ब्रह्म-शुक्र यह तीन विवत्त मनि गये हैँ । वाक्‌-आआप 
भ्रभ्िं यह तीन शक्र हैँ | शुक्रत्रय की समष्टि ही भूतालसा रे । प्राण-ग्रप-वार्‌-भन्न-ग्रनाद 
यह पचो विरद प्रकृतियों की समष्टि ब्रह्म है । प्राणब्रह्म भ्रव्यक्तात्मा है, शापोत्रह्म पहा- 
नात्मा हे, वाग्रहम विज्ञानालसा [बुद्धि] है, भअन्नत्रह प्रजञानात्मा [ मन ] है, एवं श्न्नादत्रहय 
प्राणात्मा ( कम्मामा-जीवातमा-शारीरकश्रासा ) है । अव्यय, अन्तर, त्तर की समष्टि अमतम्‌ 
है | ्रमरतासा पुषषात्मा, शिवा पुरूष है । वरहा प्राङकतात। त्वा भरकृति है । एवं शुक्रात्मा 
वैकारिकश्रासा, किंवा विकति दै । शक्ररूप वैकारिक श्मासा, तरिवा भूतात्मा की प्रतिपा 
श्मृतात्मा का क्षर भाग है-“(्तरः सवाणि भुतानि” । ब्रह्मरूप पांचौ प्राकृतात्मा्नों की प्रतिष्ठ 
श्रमृतात्मा का अ्रक्रमाग है-“भ्रत्तर ब्रह्म परपम्‌"” । खय श्चमृतात्मा श्रन्ययप्रघान है । श्ानन्द 
विज्ञान-मनोमृति ज्ञानात्मा आयय खयं श्रपनी प्रतिष्ठा है-“'खे महिभ्नि प्रतिष्ठितिः" । इस 
्ञानालममक भञ्यय से युक्त प्राणमू्ति अन्यय अक्षर का प्रवत्तक हे, एवं बाङ्मूतिं अभ्यय कषर्‌ का 








¦ १ 


# इन तीनो विवततों का विशद वेक्ञानिक विवेचन इंशोपनिषादिक्ञानभाष्य । प्रथमखयड ) मे देखना 
चाहिए । ` 
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`. व्व च्य्थ्च्व्व्--------- ती ४, कक क ककष) कि नी 0, क कन्कष्योः ५ 
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दी ्रन्यय श्रगृत है, वही च्चन्यय ब्रह्म है, वही ्रव्यय शुक 
सव कु अन्तभूत ह । जितने श्रव्यय को पचान 

ज 4 - ¢ 

न किया । श्नव्यय की इपी भूर्ैता को लद मे रखकर महिं कठ 


परवत्तेक है । इसप्रकार श्न्ततोगतवा ज 
दै । अमृत~ब्रह्म-शुकात्मक अव्यय में 
तिया, उसने सब कुद 
कहते है-- 
"'ऊध्वेमूनोऽवाक्‌शख एषोऽन्वत्षः सनातनः \ ` 
तदेवशुक्रं, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते । | | 
तस्मिर्लोकाः भिताः स्वै तदुनायेति कथचन । एतद्र तव्‌” 
(कसठो१० ५।) 


पुरुष एवेदं सपम्‌ श 





अन्पयः | 


| _ २ | | २ ३ | 
। नन्दः | प ज्ञानम्‌ |< 
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स 0 (५ ; | सभूमिः। ।समभूमिः 
४ ~ _ | 

रह्म -प्राकृतःतमा न म 

॥+ पुरुषात्मा 
|१ = : | << 2 
> । ॐ | आपः --बायुः 
र्--महानान्पा--म्रापः | + ५| शरधिः | र 
३--रिब्रानातसाः-वार्‌ (८ { अमिः। ` ` 
४--परज्ञानालमा--ग्रन्नम्‌ रुषानपरं किश्चत्‌ | | र जलम्‌ [२] 
--म्रखत्मा--अन्राद्‌ः | [सा काष्ट सा परागतिः | 
1 । 











------ | गार । --परथिची [५] 
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` पिच अन्वपनिलूप्क गीताशद् ने-“द्राविमो पुरूषो लोके त्तरश्याचछर एव 
च-“न्दियेभ्यः परं पनः, मनत्स्तु पत बुद्धिः” इत्यादि रूप से सष्टशब्दो मे इतरखस्डा- 
साश्रो पर्‌ भी पूरौ प्रकाश डालते हए अपनी सर्वशाछ्ता को सवैत्मना चरितार्थं किया हे । यही 
स्थिति दुद्धियोग की हे । मगान्‌ ने वड़े विस्तार के साथ इन-मक्ति-कर्म्म तीनों योयो का 
निहूपण करते इए, तीनों म संशोधन कर, इनं बुद्धियोग का बान] पदिनाया हे । भगवान्‌ की 
टृष्टिमे तीनो द्यी योग खतन्त्र रहते हर ज्ञान-कर्म्म की विषमताके कारण श्रयोभाव के स्थान 
म प्रेयके दही कष्ण बन॑ते है । इन की विषमता सपतमूल्ञकशान्तिभाव की महाविरोधिनी हे। 
इसीलिए भगवान्‌ ने तीनों का समन्वय करते हए अपूर्बुद्धियोग का खरूप हमारे सामने रक्खा 
है। जो न्यत्र रै, वहतो यहांदहै ही, पल्तु जो न्यत्र नही है, व्ह भी यहां वियमान 
हे । इसं प्रकार अलाश्रों मै ऋययाता को, योगो में बुद्धियोगं को च्रपना प्रघान लकय बनाता 
इरा गीताशाख इतर शाखो मे प्रतिपादित ऋआलम-योगों कां संग्रह करता हा श्चवर्य ही पूरणं 
शाख है। 


भात्मविवा वऋ्विवा हे, यदी ज्ञानसम्यत्‌ है । बुद्धयोग योग॒ दहै, यही कर्म्म॑सम्पत्‌ 
हे । चतुविध श्ातमविया की दृष्टि से मीता ब्रह्मविद्याशास्च हे, एवं चतुर्विधबुद्धियोम की दृष्टि ` 
| से गीता योगशाक्च है | गीता दोनों का निरूपण कर रही हे । इसीलिए श्रध्यायोप संहार मे- 
“इति श्रीपद्‌भगप रोताशरपनिषाघुत्रह्यविचायां योगशाच्" यह उद्रूत रहता है । यह 
अध्याय समाश्च सूचक वचन भी गीता की इतर शाओं की अपेक्ता श्रपू्वेता, पू्ण॑ता, एवं विल- 
 चेणता दी सिद्ध कर रहा है। 


[व ८- [-- 
धि ५ ० 


# 


8 -ष्केज्ानगेतः 
१ 
दह विषयः किं 
मगः ८ => 





॥ श्रीः ॥ 
--विषयविमागप्रदशन~ 


गीताशाघ््र की इतर शाघ््रो की षेच्य श्रपूशरता, पृशता, एवं विलक्षणता वतलाते इष 
पूर्वै के प्रकरण मे हमने चतसश करो वैशेषिक, प्राधानिक्र, शारीरक स्न तीन ममोभे 
विभक्त बालाया है-.देखिर्‌ ८ प्रकरण प्रष्ठ सं° १४८ से९६७ तक । यदि वास्तविक दृष्टि [विज्ञान- 
ट्ट] से विचा( कियाजायतते इन तीनों शश्र मे से हम शपरीरकश्चाख्र (वेदान्लदश्न) को क्षी . 
ग्रघानशूप से आत्मश्चल्ञ कहेमे । कार्ण इका यही हे कि वैशेषिकशासख्र च्धत्मा का निरू- 
पण करता है, एत्र प्राघानिकशःख त्रविष्िष्ट चत्तभत्मा का निहूपस करता है । इन दोनो मे 
चर ते. मुख्य श्रा किपी भी दृष्ट से नदीं मना जाप्तकत | रहा त्तण्युक्त अक्ञेर । यह भी 
प्रकृतिभाव के कारण व्यापक्र श्रास्प की विभूति से वञ्चित रहता हशर श्राप्मम्यादा से बहि- 
सूत ही है । इसीलिए सरूने प्रतिश्वरीरमे मिन मिनन आ्राप्पा माना है । ज्ञ'्ुक्त अक्ञर वास्तव 
म प्रतिशरीप्मे भिल्ल भिनदहै । यही शारीग्क (शरीराभिमानी) आत्मा है । इस दृष्टि से सस्ये 
का प्रतिशरीरमिन्ननालक्तण आममेद सवथा सुभ्यवस्थित है । यही श्रात्मा सुख-हुःख -पुरंप-पाप 
उच-नीच श्रादि द्रन्दमावो का अधिकारी है। इसी शारीरक श्रामो के सोथ एक प्रयगाताका 
रौर सम्बद्ध रहता है । यह सवत्र समानरूय से, एकरूप से प्रतिष्ठत है । हसी कौ साती 
कदा जाता है । सास्यदशन जहां षररूपभूताप्मा को उदेश्य बनाकर श्र्तेररूपं शरीरक- 
श्रात्मा का विधान करता है, वहां शारीरकतन्त्र इस शारीरकश्मात्मा को उदेश्य बनाकर दसं 
स्थान मे सतत्र समरूप से व्याप्त प्रखगात्ा का विधान करता है। 


पदार्थो मँ पर्रम जो मेद देखा जाता है, वही तत्तत्‌ पदाथ की विशेष्रता है । 
मेद ही विशेषता का कारण है । भौतिक श्रुः मिवा परमागुु्मौ की विशेषता ही भूत- 
भोतिकलूप पदार्थो की विशेषता है । चवि कणाद्दशैन इसीका निरूपण करता है, अतएव 
इसे (विशेषभाव प्रवत्तक श्रणुव्राद कै कारण) वेशेषिकशाख् उहागया है । ` | 


९६८ 


यर ईटि | माध्य भूक्षिका प वषय (वेमा 





नन्वव ~~~ 
द्कूट ही विदध दै । इस वैष का यध्यदत अद दे । परमाय को एक सूतरमे 
वद्र उन्हे पिण्डदूयः देना इसी अद्र का काम हेः । प्रत्येक पदाथ के केन्द्र मे देखना 

यदी च्ञ च्रपनीं प्राशशष्िः सै उ पदा के करकट का नियमन किया करता है, अतएवः 

दस विधत्त ख्र कोः अन्तयीमौ कहाजाता है. जे कि “तस्य वा एतस्य अरत्तरस्य 

शाते गागि ! सर्थ्या चन्द्रमसौ विश्रतौ तिष्ठतः" [शत० १४।६ ६।| दृस्ाद से स्पष्ट 

ह । अक्र की इसी कूटक्यता को. लदेय मे रखवार-“कूरस्थो ऽक्षर उच्यते" यह कल्म गयः 
है । यहं कूटस्य रक्री विश्च का कार्ण है| हरकरटूप विश्च काथरह। इस कायं की पूवा- 

वस्थाः करिणल्प श्रं ही है । ऋञ्यक्त क्र दी व्यक्तविश्व का नि्मता बनता है, जेसाकि- 

"अन्यक्तादव्यक्तंयः सर्वा; परभवन्यहरणमे" इस भिद्रा्त सै स्पष्ट हे । दसी कारशता को 

सूचित करने के लिए श्र को प्रति ।कृतेः प्राक्‌-क़ृतेः कावस्य पूरकापस्था) कहा मण्य है ॥ 

विश्वस्यन मे इयं की प्रधानता है| ऋतएव इछ प्रधान कहा जाता है । अर्तर-अन्यक्त- 

प्रकृति-परधान संवे शद प्रायः सनाना्थकं है । यही अच्तर परप्रकृति है । “जीवभूतां महा- 

वाहे { ययेदं पार्यते जग॑व्‌'" इष सिंद्रान्त के अ्रनुमार यही ्क्षाप्रकृति प्रतीशरीरमिनन जीवाम 

की खरुपंसमपिका बनती ह । सख्यकशान्ञ का लय प्रकृतिषप, किना यच्तररूप यदी जीवातमा 

है } अतएव इस शास्र शो. धपाधानिकिदशन'? कह। गणा दै । 
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शरैर्‌ का आलम्बन अरन्धय ह । श्वय की प्रतिच्छाया, वा प्रतिविम्ब ही राच्या 
पपिक ईशर रै } इसी ्राष्यालिक ईशर को प्रद्यगासमा कह जात ¡ है | प्रह्यगात्मा शरीर में 
रहतां श्रा मी असं विमूतिभीव के वरा सङ्क है । यह किंसी श्राव्यासिकद्वन््र से किसी । 
भो प्रकार क सम्बन्ध नही रखता । “अ्रसङ्ौहययं पुरषो, न सज्जते, न त्यत्‌, न रिष्यतिण 
“न जायेत श्चियते यां कदाचिन्नायं भूत्वा भविता गान भूयः ` श्रो नियः शाश्वतोऽयं 
पुराणो न ईन्यते हन्यमाने शरीरे'" इयादि श्रौत तत प्रमा क, श्रनुसार वास्तव मै यह | 
ह्रातीत दै । यदी देहस्थ) विन्मु देहामिमानशरःय एर पुरष ह, .जैसावि-"“उपद्रशनुमन्ता ` 
च भत्ता भोक्त महेश्वरः । परमास्मति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः! इलादि.पे स्पष्ट . 
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है । वेदान्तदशन शारीरक को उदेश्य मानकर उसके स्थान मै अद्रयलक्षण इसी प्रयगब्रह्म का 
विधान करता है । चकि इसका प्रधान उदेश्य शारीरक का कल्याण करना है, श्रतएव इस 
दशन को शारीरकदशन कहा गया है| 


पूव के ठ वे प्रकरण मेँ हमने शारीरक को श्रत्षरप्रतिपादक बतलाया था} एवं यहां 
प्र्यगालमलक्षण अभ्ययप्रतिपादक बतला रहे हँ । इसमे कोई विरोध नदीं सममना चाहिए । 
शारीरक अव्यय का निरूपण करता है, परन्तु अध्य तसदृष्टि से। ्रध्यासम का अक्तरसे सम्बन्ध 
ह! “ब्रस्तुरधिया०'इलय दि शारीरक सिद्धान्त के ्रनुमार इसमे अन्ययको अक्तु का रूप दे- 
दिया गया है । बिना श्रत्त सम्बन्ध के शारीरकशाल्न का विजिज्ञास्य ब्रह्म पदा ‹ जन्पा्स्य- 
यत्तः?” के अनुपार कमी ज-म-स्थिति-मग का कार्ण नहीं वनसकता | अन्ययब्रह्म अत्त, प्रकृति 
के साथ युक्त होकर ही ज मादि का कारणः बनता सी ग्रकरतिमाव को सूचित करने के 
लिए व्यापने रागे जाकर-“तत्तसमन्वयात्‌”” यह कदा हे। चूकि श्रन्तःद्रारा इसने अव्ययात्मा 
का निरूपण किथा है, इसलिए तो हम इमे ्रत्तरशाख कद सक्ते हैँ । साथी मै अक्र 
दारा यह तप्य बुद्धि से हमाग ध्यान प्रल्गात्मलक्ण अव्यय की ओर्‌ भी व्याकर्षित कर रहा 
हे, इसलिए हमने इसे यहां अव्ययश।स्त्र कह दिया है । समष्टिरप से शारीरकशाश्च अः प्रययुक्त 
्त्रशाख्च दे, प्राधानिकश।ख श््तरशा 3 हे, एवं वैशेषिकशाख त्तरशल् है । तीनों मे श्मव्यय 
ही मुख्य श्रात्मा है । गौणखूप से ही सक्षी, परस्तु शारीरकर्नैः अन्यथ का स्पश श्रवश्य किथा 
हे । एसी दशा मे इन तीनों शाप्त मै शरीरकशक्लकोदही हम प्रघानसरूप से आत्मशाघ्च 
कहने के लिए तथ्या हैँ | 


शारीरकशेघ के अतिरिक्त श्ात्ना का निष्ण कप्नेवाली ्मार्तीउपनिषव; एः 
्रोतीडपनिषत्‌ श्रौर्‌ बच जाती. है । स्मार्त उपनिषत्‌ गीता है,. श्रौती उपनिषत्‌ ईंश-केन-कठा- 
दि नाम से प्रसिद्ध वेद कां श्रन्तिमि मागे है । इ प्रकार राला का निरूपण करनेत्राले 
हमरे सामने शारीस्कदशन-गीता-उपनिषव्‌ यह. तीन शाख उपध्थित होते है । इत तीनों 
से से विसी कार्ण विशेष को लय म रख कर] हमने मध्यष्य सीताश्चास्न को दही इतर श्रात्म- 
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शादो की अपेच्ता अपूव, पूरी, एं विण कहा दै । 

श्ातमखरूप की चरमसीमा पर पहुंचने वाले वैज्ञानिकों नं मातखरूप ज्ञान के सम्बन्ध 
म हमारे सामने उ्योति-वीय्य-ग्न्न यह तीन तत्व रवे है | इन तीन त्वो के सम्बन्ध से एक 
ही श्राला की श्रनेक, किंवा प्रधानदूप ते तीन संस्याए्‌ बनजातीं हं । ज्ञानतत्व, किंवा चिव्‌तत्व 
का ही नाम ज्योति है । वल-भाण-करिया शादि विविधनामां से प्रसिद्ध गतितत्व का ही नाम 
दीय हे | मायावल करी कृपा से उदूमूत, मायायुक्त कसा-गुगा-विकार-ग्र्न-ग्ावरण की 
समष्टि ही न है | दूसरे शब्दौमे यो समभिए कि ज्ञानरूप ्योति की विकृतावस्था ही गति- 
खूप वीय्य है, एवं बलरूप वीर्यं की विकृतावस्था दी मायाकलादिरूप अन है | 


उक्त तीनां तत्वों मै से रसलक्ण ज्योति, एवं बललक्ण वीय, इन दोनों की समष्टि तो 
विशुद्ध श्रा ह 1 यह विशुद्ध यात्मा सवेथा निगुण, परिभ्रह शून्य, मतएव शास्ानधिकृ हे । यदी 
मुख्य श्ात्मा है ! तीसरा श्नननतत् श्रासमय्यादा से सर्वथा बहिष्कृत है । इपी को आत्मवितत. 
क्वा भ्रारमपरि ग्रह कदा जाता हे । चूकि यह परिग्रह श्राला का भोग्य है, एवं भोग्य पदार्थं को 
ही विज्ञानभाषा मे रन कहा जाता हे, अतएव हम इत परिग्रह को श्चवश्य ही ““भ्रन्न'” शब्द से 
सम्बोधित करने के लिए तय्यार है । 


श्र्रूप यह ध्यातपसिमरह अन्तःपरिग्रह, बहिःपरिग्रह मेद से सो प्रकार के माने ग्‌ 
ह} माया-कला-गुण यह तीन तो भ्न्तःपरिग्रह है, एवं विकार, भ्रावरण, अञ्नन यह तीन 
बहिःपरिग्रह ह । मायादि तीनों ्रन्तःपरिग्रह श्रात्मा के खशपधम्प कहलाते है, एवं 
विकारादि तीनों बहिःपरिग्रह आत्मा के श्राश्रितधम्म कहलाते है । खरूपधम्मीवच्दिन 
भ्योति-वीय्यलच्तेण वह बिषद्ध आरा सोपाधिक ` बनता इधा-'“सगुशभ्रारमा" कहलाने 
लगता है, एव श्राश्रितधम्भोवन्छिन वही सगुणश्रात्मा ८ तवेधम्मोपिषन्न' नाम से व्यव- 
हत होने लगता है । इस प्रकार श्न, विवा परिग्रह दरैविध्य से सतिशेष, किंवा सोपाधिक श्रासमा 
के दो विवत्त होजाते हैँ । तीसरा एक निकसे स्था खतन्त्र निरुपाधिक बचजाता है । सम्टि- 
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किर 


र्ग से ज्योति -षीय्यं शनन के सम्बन्धतरलम्प से निरुपाधिक, रोषथिकसयुण, सोपाधिकसे- 
घमापपन्न यह तीन आत्पपंस्था्‌ ह्ये जातीं हँ । तीनों मे निरुपाधिक त्मा पर शब्द की ` रति 
सम्भव है । प़लतः.उस का निरूपण करना शब्दशान्र के लिए श्रस्म्भव हे । शष रहते है सोपा- 
धिक दोनों विधत्ते । जो शास्त्र हन दोनों का, श्रथव। दोनो मे से एक का चिरूपण कर्ताहै, उ 
को शत्मशसख्न कद्ध जाता हे + 


*-ञ्योतिः-- ज्ञानम्‌ (रसः) 
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प क क | > निषिशेष अर्श-परत्परः-परमेन्बरः 
२-वीय्य्‌-- क्रिस (बलम्‌) र  . 


२--ग्न्नम्‌- रथैः (पिङृरिः) - >सशिशेष ्रासा-विश्वेष्वरः-प्रजापरतिः २ - 


| १-- माया ` 
| छ | कलाः | -- >अन्तःपरि ग्रदात्क्रपन्नम्‌ 
` ॐ; 1 ह 
` (दे-यणाः+ (अरन्तिचम) | | | 
. 9 द ष. | 
1 {-+षाट्कोशेकमनम्‌ 
ञं | २- आवरणानि नवहिःपरि ग्रहात्मकमननम्‌ | 
-22 
४ | २-- अञ्नानि (वहिविचस) „ 1 


निविशेषः { %-सवेविषधम्म-(स्वरूपाधरितधम्पे)-विरहितः ¬> निरो अरत्मा-(विश्वातीतः) 

नि २-अन्तर परिग्रहात्मकस्वरूपधम्मािच्छिबः-+ सुख .भात्मा-.जिष्वासा) 
वेशेषः 

९-वहिरङ्गपरिग्रहात्मकाश्रितधम्मावच्छिन्नः--> सक्रधम्मोपपनः (विश्वमूर्तिः) 


` उक्त ६ श्र परिग्रहम के सम्बन्ध की . विलक्षणता का यदि विचार किय, जाय तो 
सविशेष आत्मा के ६ वित्ते हयो जाते है । इन ६ श्रासविवर्तो म चार तो प्रजापति विबश्च ह, 
एवे दो पुरूषनिवते हँ ।. साथ ही मेँ इतना नौर ध्यान २खिए विं उत्तरं उच्चर के. अतमविव् 
के साथ पूव पूरवे के आ्पतिवते का धनिष्ठ प्बन्ध रहता है । दूसरे शब्दो म यो सममिर कि 
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उक्त सातं आत्मविवर्तो म से परार नाम. के परहिते निशण आमाकातो शब्दशाञ् 
स किकी प्रकार का भी.सम्बन्ध नहीं है। शेष £. आमविरतो का शाक्ञो म्‌. इ „विक्तार 
के साय निप इतरा है | जिन शासने इन & . आलससध्याश्चो.का निरूपण कियादहे,वे ही 


भाज दिन भारत म ( विज्ञान सश्मदाय मे ) आत्मशास्ज नाम से प्रसिद्ध है| देखना यह ई 
कि किप ्रासशाजञने किप आलकक का निरे रूप से निख्पण किया है । 


क, यज्नुः, साम, अथ (शखसदित) इन चात वेदो की समष्टि मन्तरपंहि- 
ताभागः एव त्रिधि नाम का व्रह्मणमाग प्रधानद्प से प्रनापतिलक्तण सप्रषम्मोपपन्न भामा 
का निरूपण करता हे । बिश्व, विराट्‌, यज्ञ, इन तीन प्रजापतयो की समष्टि षी ''सवधम्मा- 

` पपन्नग्रात्मा” है । वेदने ( मन्त्र भ्रौर विधिमाग ने ) इस श्रातमा के विश्व-विराट्‌-यज्ञ तीनो का 
इविशद निरूपण किया है । यही तीन प्रजापतिसंस्थाए इसके प्रधान उदेश्य है । इन तीनो को 

उदर्य मान कर्‌ तीनों के स्यान म सगुण त्मा के अरन्तिमपधे रूप गुणात्मक सयप्रजापति 
का विधान करना ही व वेद्‌ माग का मुख्य उदेश्य है । दूरे शन्योमे विश का सम्यक्‌ 
निरूपण कर इतकी ओर से हमारे कर्म्मता को विराट्‌ की चोर. विशट से यज्ञ की ९ एवं यज्ञ 

` से सय की ओर लेजाना ही इस शाख का मुख्य लद्य है । 'सखप्रजापति केप यज्ञपरजा- 
पतिरूप म॑ परिणत होजाता है !-““यदह॒यत्नपजापति स विराटपजापति क उत्पत्ति 
फा कारण बनगया “" “श्िराट्‌ प्रनापति से सम्पू पिरव फैसे उन्न होगया?? ? “एव 
विराट्‌ स उत्यन्न विश्व का क्या खरूप है !"-गस भ्राजाय विज्ञान ते .इम केसे क्या 
लाभ उठा सकते दै ‡ इन सव प्रश्नौ का सम्यक्‌ समाधान करता इभा यज्ञ द्वारा यह श्रमे 
सल पर प्रतिष्ठित कर देता है । चकि इतमे प्रजापतिविव्स की ही प्रधानता तरव हः 
इषे ^प्रजापतिशास्तर श्रवा “भाजापयशास्” कद सकते है । वेद के इस भाग का प्रधान 
निशान प्रजापति ही है । इसी भाव को व्यक्त करती हुई मन्नश्रति कहती ह-- 

भनापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूष । 


यत्‌ कामास्त चहूमस्तन्नो भ्रप्तु व्यं स्याम पतयो रयीशाम्‌ ॥ 
(यु; 9 {9 २३।६५) 
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दूषय दे सगुण आ्रात्म । इतक युरूष-पोडशी-सय यह्‌ तीन निव है । खरप ` 

धर्मो पन्न [माया-कला-गुणपरिग्रहुधर्मोपपच] आतम का निरूप्य ्राररयक् गर्भित वेद के 
उपनिषत्‌ भागने किया है -उपनिषच्छास् सगुण शाता को अपना सुख्य उदेश्य मानता हा 
अवश्य ही “तगुण ात्मश्ख” है । यह शा सलय-पेडशी- परुष [अषशः अधिकारी मेद्‌ 
से] इन तीनो सगुातमसंस्थाश्यौ को उदेश्य मानकर्‌, इनङ़ स्थान मे उप निगरण, विश्वातीत 
परात्पर का विघान कत्ता है । दूसरे शब्दो मे यो समभिए कि यह हमारे कर्मात्मा को सल 
पोडशी पर लेजाता है, षोडशी से विशुद्ध अन्यथपुर्ष प्रर लेजाकर कोड देता दै | वहां 
पहुंचे बाद [अन्यय को प्राप्त किए बाद ] बिना प्रयास के अपने आप यह पुरुष उस पसर 
लीन होजाता है । उ निषत्‌ खये पुरुष को परात्पर पर पहचनि मे श्समर्थ हे | क्योकि शञ्दा- 
प्मक उपनिषत्‌ शाख की वहां गनि नहीं है। यह तो पर्ष पर पहुंचा मत्र देता है | परार के 
सम्बन्ध मे इत की योर से "नायमात्मा प्रवेचन लभ्पो न मेधयान बहुना श्रुतेन । यमेवे- 


` इश्णते तन लभ्यः” यद्वी उत्ता मिलता है । 


ई प्रकार मन््-विधि, आ्ारणएप्रक-उपनिषत्‌ रूप वेदश।अ द्वार सम्पू श्राल््रिवस - 
गताथं बन जाति दँ | सच्र-विधिमाग च्रञ्जन-परावण-विकराए परिपरहयुक्त सप्ध्मोतन त्रा. का 
निरूपण करए डालता हे, एवे आरणएप्रक-उगनिपरत्‌ भाग गुण -कला-मरापा परि्रहयुक्त सगुण 
अत्मा का निरूपण कर्‌ डालता है । श्रामप्तम्बन्धम दोही निह्मणीय विप्रयये, खं दोनों 
काही मंन््र-परिधि-्रारणयक-उपनिषत्‌ खूप. वेदभागने निट कर्‌ डाला । भ्व बाकी 
क्यारहा | तभी तो इष च्रपौरुप्रेय शाल्च के सम्बन्ध मेँ ~ "त तरेदाव्‌ प्रसिद्वः” [मनु 
१२।६.७]) यह प्रसिद्ध हे । 

जव कि श्म के सम्बन्ध में श्रपेक्ि जिज्ञासा उक्त खूप तेवेद सेहदीपूरी हो जाती 
हैतोप्ररन होना खामावि है कि इतरशा्खो का कपा उपयोग ? इत प्रन ॐ सम्बन्ध मे ^प्रास- 
परीका" शब्द को ही हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करगे । वैदिकसाहित्यने राता का जो खल्प 
वतलया ह, उपे सर्वप्तापारण के लिए सुगम बनाने के तिरं ही इतर आ्लशाखो की प्रवृत्ति इई 
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सम्बोधित करते हँ, दीक उसि अर्थ मे मीमांसा शच्द प्रयुक्छ इमा है 4 दशन जक्ष ज्ञनग्रघान है, 
| वहां मीमंसा शिज्ञनप्रघान है । दशन णा जहां ष्िल्तस्फी [२५००५०९$ ] है, वहां मीमांसाशाख 
सधयन्प { 8244506 | हे । सुप्रसिद्ध मीमांस [पूमीमांता दसन ने अपने १२ अभ्यापो से श्रात्मा 

की बिङ्ानच्ृष्टि से पर्दा की है, अतव इषे हम रिङ्गानवुक्तश्रात्पप्य चा कह सक्ते ह । 


इन खवर के अरन्त मे गैताशाञ्च हमरे सम्मुख उपस्थित ह्येता है । सम्रमृलूत {जिस्‌ मायी 
अन्थय पुरूष पर पूष के किसी आतमश्ष अ, किंवा भत्मपरीच्यशसर ने विरोषहूप से प्रकाश म 
डल्ला था, यीतानेप्रधानरूष छे उसी श्रभ्ययपुरुष को चरपनप प्रधान द्य बनाया हे । सव से 
जडा महक तो इस शासन का यह हे कि श्रात्सशास्जो ने जिन बिषयो क निरूपण किया है, एव 
श्मासपरीक्षकशा ० ते जिन विषयों की परीच््‌। की है, श्रव्ययनिशूपण के सथ सथ उन सव्र का 
भो मीता शख में समष्वेश इश्चए है । इक्षैलिए तो वेदवत्‌ हम इसे सर्वशासत्र कहते है । इसीलिए 
तो वेद न होने पर ओ इसे उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित किथा गथा है । निम्न लिखित श्लोके पर 
इष्टि डालते जए, ९वं गता की महत्ता का यशोयान करते ज इए, समाघात ह्यो जायय। | 


९--विश्वप्रजापतिनैरुपक वचन्‌ ज 
१--मया ततमिदं सं जगद्पक्तमूततिना । 
पतस्थानि सर्वेमूतानि नचाहे तेष्व्र्थितः ॥ [६।४] । 


२--मृमिरापोनलोऽबायुः ख मनो बुद्धिर च 1 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ५ [७)>] । 


कः कोना (क| ॥ 





२--विराट्प्रजापतिनेरूपक वचन ~ ~` 
एवमेतद्यथात्थ त्वमालसानं परमेश्वर । 
ष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरूषोत्तम ॥ [१९।२; । 
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२--द्टंकस्यं जगव्‌ष्सस्न प्यायय सचराचरम्‌ ) 
मम ददे गुडाकेश ! यचान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि # (\१)७) 


भणी > च 


३--पत्तप्रजापातेनिरूफक वचन <= 


१ सहयज्ञाः परजाः दष्टा पुरो्राच प्रजापतिः} 

अनने प्रस्िष्यध्यमेष वोऽितिष्टकप्मषुक्‌ ॥ गीर [३।१०] 
२-- कम्मं ब्रह्मोदमष षिद्धि ब्रह्मच्तरसमुदभय म्‌ । 

हप्माव सवेसतं ब्रह्म निय यद्ग प्रतिष्ठितम्‌ ।} [३।१५) ४ 








स 





[पी ५ 


४--रत्पप्रनापतिनिर्पक्‌ वचन ~ ` 
१-- पत्ति च निदत्ति च जनप न विदुरप्षुसः; \ 
 नक्षोचं नष्पि चाचा न सस्य तेषु विद्यते ॥ १६।७ 
२ अरसयमपतिष् ते जगदहुरनीश्वरम्‌ + 
अधररपरसम्भूत दमन्यत्‌ कामेेवुकम्‌ ।+ १७।८॥ 





७ प 








धइशीनिरूपके पचन्‌ <= | 
१-द्राविौं पुरूपौ लोके चरश्चादर ख च । 
तरः सय।शि मूतानि कृटस्योऽतर उच्यते ॥ १५।१६) } 


२-उत्तमः पुरुष्त्वन्यः. परमासेव्युदाहूतः । 
यो लोकञ्यमा्िश्य विभ्ैन्यय ईश्वरः ॥ १५।१७॥ 


कम, (हिय 


+ 
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&--श्रव्ययपुरपनिरूपकवचन ~~~ 
%--गतिर्ता भरथः सप्ती निवासः शरण सुषट्व । 
भमवः प्रलयस्थाने निधानं बीनमन्ययम्‌ ॥ (६५८) 
२--उपद्र्नुमन्ता च मत्ता भोक्ता महेश्वरः \ 
पुरमास्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ षुरुषः परः ॥ (९२।२२)) 


| अआत्मशाख के श्रतिरिक्त दश्चन ने जिप ज्ञानि से मात्मा कौ परीक्ता.की हे, एव मीम 
ने जिस विज्ञानदृषटि से राला की परीता की है, उन दोनो, का भी--““्ञानतेऽदहं सविज्ञानमिदं 
ब्ष्याम्येषतः । यजङ्ञएत्ा नेह भूयोऽन्यजज्ञातन्यमवशिप्यते"' छादि स्प से गीता मे पूरणी 
समावेश रै । देसी श्रवस्या मेँ यदि हम गीताशा्च को (सवसम्मिश्चण के कारण) सर्वेशास््र कहै तो 
कोई अघ्ुक्ति न होगी । फलतः वेद्‌ (मन्त्रमागः एवं विधिभाग वेदान्त [आरण्यकमाग, एवं उप- 
निषतमाग, दन [ ३ शरास्तिकदशेन, १ नास्तिक दरशन | मीमांसा, गीता भेदं भिन्न इन 
पाचों ्ासशाखो, एवं मालपरीक्ताशार्ो मे मीता कौ ही सरवोतकृ्टता सिद्ध होती हे। 


१--देदशाखम्‌ (मन्त्र-विगिमाग। सकम्‌) -- > मात्मशाक्चप्‌ । 


] ९ 
६ ~ सवध्‌' 
१-सप्यप्रजापतिः { -# सगुणावयवः-शिधयः 
क । म्मापिप- 
( [विकारयुक्तः] १-यज्ञपरनापतिः ) „ $ण्न्नात्म- 


श | ॥ 4 
९---- [आवरणोपेतः] ५-विराद्धजापति 1 - ® सवेधरम्मोपपन्नः-उदेश्यः | शाक्य 
| [अज्जनोपेतः] -बिन्वमनापतिः | 


0 क 
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र-उदान्तशाखम्‌ (ग्ररणयक-उपानषद्मागात्मकम्‌) न अरात्मश्च।खम्‌ 








४ . 
१-- परात्परः । --#निगुणः-षिधेयः 
१ 





[ [मायोपतः]१ -- पुरूषः | ~ 1 गुशाः 
4 2 १० $ [- ० सश्यात्मश्ाञ्च ॥ 
२-- [कलोपेतः]२-पोढषी ¢ | 1 


[ [एणोपेतः]३--सस्यपजापतिः | । 





©" कमे क्‌ 


ददशनशाखम्‌ (षड्दशनशाखम्‌)४्यातपर्रत्तणशाखं-ज्ञानप्रधानम्‌ 








4 ध 

= [ १ शारीरकदशनम छ का ॥ 

3 |. + > अरन्यगभितात्तरपरीक्ताशाखम्‌# पो टर्शाशाखम 

| भ + अ्तरषरीत्ताशाख्म--- पत्यपरजापतिशास्म 

| कमण 

^ ५१ स क्त्‌ रपरीत्ताशाख्म ------ विर ट-प्रज्ञुम ८ शासरप 

2 [ १-स्यद्राददशनम्‌ | 

| ॥ 

4 ग-वेनाशिफदशनम्‌ | + विकारच्रपरीच्ताशास्तम- नवि श्ुप्रनापतिशाद्धम 
> 1 

२ | र२-लौकायतिकदर्शनम्‌ , 


रीर ८ # 00 का 


४-मीमसिशा््चम्‌ 
भ्रीरपरीन्तणशसं--विज्नानपधामम्‌ । ` 


केके © $ 
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चटिरङ्कटषटि गछा।माष्य पूमिका ॥ ॐ विषयावभाग 





काण ता त प भ त ण 


५--गताशाश्चम्‌ 


अव्ययन्रदह्यविघात्पकं बुद्धियोगशाघ्म्‌ । 
ज्ञान-तरिज्ञानमय शसशाख्म्‌ ॥ 


0 नी नीती 00 





# + 





॥ 
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महाभारत नाम के पुपरसिद्ध रेतिहासिक म्न से प्रथक्‌ करके निकाला हता अरज्ञुन 
के प्रति उपदिष्ट भगञ्न्‌ कृष्ण का उपदेशसंग्रहात्मक्र शब्द प्रपञ्च ही गताशाक्लरै । इष 
गन्थ मँ ७०० श्लोक है । इन श्लोकों के रचयिता भगवान्‌ कृष्णट्रेपायन हैँ । मीताप्रतिपा- 
दित रेतिहासि विषय को छोड कर शेष सम्पूण वैज्ञानिक विषय दकि भगवान्‌ कृष्ण की मौ- 
लिक सम्पत्ति है, ्रतए इतिद्ठास नय्यादा से सीमित बनता इत्या भी, एवं इलोकटृ्या व्यास 
की सचना बनता हग्ना मी यह शाल ^भगवद्रीतोपनिषत्‌” नमसे हयी प्रसिद्ध हा । 

महाभारत समर के उपक्रम मे क्ेभ्यमावापनन अजन को खधम्मशिक्तण के सिए १६० 
उपदेशामिका जिन २४ उपनिषदों का मगत्रान्‌ने उपदेश दिण था, उनका न्पंस ने पनी 
प्राञ्जल भाषा दवाय उपद्ृहणः किण है । मगददुपदेशो का वी उगबृहितद्य विदत्‌ समान मे 
गीताशाख्र नाम से प्रसिद्ध है । जिसप्रकार श्रौती उपनिषत्‌ संकुचित श्रं को वितत करने के 
कारण “गीता” कहलाई है, एवमेव महामाततान्तरमेत व्यास विरचित रलोकरसंप्रहालिका इस 
उपलब्ध गीता को हम उप्त भगवद्गीता की मीता कने के लिए तथ्या है । सेुचित च्थका 
विस्तार ही उसका उपृ्रृहण दै । कष्णन जितत सक्ते भाप्राम थोडे ही समयमे जिस गीतः 
रहस्य का उपदेश दे डाला था, उप्तको इतना शौध्र सत्फ लेने का श्चधिकारी तो एकमात्रम- 
जन ही था। यदि व्यासदेव हमारे सामने श्यपनी पयत्चनाके द्वारा गीता का उप्रलन्ध विस्तृत 
रूप न रखकर उस संक्षिप्त भाषा की पुनरादृचि न करते तो गता हमारे तिर एक जटिल स- 
मस्या बन जाती । 


----------_--_____~_~-___्‌्‌्‌्‌बब्‌ बब बब 
्स्चशादङ्मयी गीता, सवदेवमयो-हरिः । 
ख्रह्मथधमथा गङ्का, सभैवेदमयो मयुः ॥ [प०मी०३३ अ रदलेक|। 
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नान्तो यनो नणोरणो यामानि तिोकननकिमसयेकय्िेिमपिनियावासोनननाणके [००0० 
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श्राज कितने एक मनचले सन्जन यहं मीमांसा किया करते हँ किं “जिस समय वुरुचत्रके 
उस विशाल प्राङ्गण मे मसमर की तैथ्यारिरं क्ये रीं हो, युद्धोपकरणो की तुमुलध्ननिर्यो से जह 
वेग वातावरण सर्वथा श्रशान्त बना इश्रा हो, खथ श्रोता (श्र्जन) जहां युद्ध के भावी परिणाम से 
शोकम्रप्त बना हइृश्मा हो, एसे विषम समय मेँ मीता जपे उस श्चगाघज्ञान का उपदेश देने के लिए 
भगवान्‌ को श्रवस्‌ मिल्ञ गथा, यह वात श्रसम्मवर सी प्रतीत होती है । मालूम ह्येता है, व्यावसदेष 
ने ही मध्यातमवि्ा के श्त के लिए भगवान्‌ के नाम से ्रपने एतिहासिक ग्रन्थ मे इस का 
समावेश कर दिया हे ।'' 


कहना न होगा कि एसी कुबुद्धियो का र्य्तन्तान की दृष्टि म कोई महत्व नही है । 
एसी सम-लोचनाप्‌ आा््यैसाहित्यानमिन्न एकर श्रना के हृदय मेँ ही स्थान पा सकतीं हँ । यदि 
कृष्ण हमारे जते सामान्य पुरुष होते, श्रथवा चर्जुन यदि हमारे जेसा ही मन्दबुद्धि होता तो 
काल्पनिको की उक्त कल्पना को यथाकथेचित्‌ उस? मिल सकता था । परन्तु उन कुतर्वियों को 
यह नहीं सुला देना चाहिए कि कृष्ण जहां सात्तात्‌ नारायण के अवतार होने से अलोकिक्र पुरुष 
थे, वहां अजुन नर का प्रव्यंश था। जो कृष्ण श्परनी योगमाया द्वा & मास की अवस्था मे शक- 
 टाष्ठुर का वध कर्‌ सकते है, जो कृष्ण श्रपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्रारा गिरिवर को उठ सकते 
है, जो कष्ण ब्रह्मा का व्यामोहन कर सकते है, जो कृष्ण श्रपने विराटृरूपग्रशन से दुवद्धि दुर्योधन 
को त्र्त कर सकते, जो कृष्णा एक ही समय मेँ १६ सहस्र पट्रानि्यो के साथ रहते इर मक्त- 
वर नाश्द को श्राश्चये म डाल सक्ते है, जो कृष्ण योगमायाद्राय सूस्पाप्त कर शरञ्नन की प्रतिज्ञा 
पुरी करवा सक्ते हँ, उम के लिर किसी मी प्रका की मानवघर्म्म सम्बन्धिनी कुशङ्का उठाना अप- 
अप कोप्रायश्चित का मामी बनाना हे | अप्ररप ही युद्धावक्त( पर मगव्रान्‌ ने गीताका उप- 
देश दियाथा। हां हम इस्त सम्बन्ध मे श्रायसंत्कृतिरत्तक भगवान्‌ व्यास के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
कि९ बिना नदीं रह सते, जि्होने कि श्रपनी योगजघ्टिसे उप्त उपदेश को अपने भ्रन्तःकरण 
म प्रतिष्ठित कर ्चपनी लोकोत्तर बाणी से पद रूप में हम तक पहुंचाने का श्चनुप्रह किया । 
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गीताब्रन्य चकि इतिह्ासप्रन्थ के मध्य की क्तु है, अपनी ईप दतिद्यमय्य।दा को घुर- 
चतित रखने के लिए ह्वी भगगन्‌ ग्यास्च नेः विज्ञानगीत में श्रपनी रसे कुर एक रएेति्ासिंक 
रलोको का समावेश करना अवश्यक समा है । इसी दृष्टि से गीताभरन्थ के इन ७०० रलरको 
को हम इतिह्यस-शिज्नान मेद से दो मामां मे विभक्त कर सकते है । ६४ श्लोकों का इतिहास से 
सम्बन्ध है, एवं शेष ६२३६ श्लोकों का विज्ञान से सम्बन्ध हे । आरम्भ के ६४ श्लोक मीताविषय 
की उत्थानिका है । “गीरोपदेश कौ आवरयकता कयो १ कथ £ एषं किसके भति हई १ इन 
प्रश्नों के समाधान के लिए ह्वी मौलिक विषय से कुक भी सम्बन्ध न रखते इए भी ६४ ` श्लोक 
व्यास ने पनी श्योर से गीता के ्रारम्भ मे उद्धृत कर दिर है । इसं चतःपष्टिशलोकार्मिका गीता 
को. दूसरे शब्दों मे गीता के प्रत्येश को हम “ठेतिहासिकभीता'” नाम दे सकते है । श्रते के 
६३६ श्लोकों म भगवान्‌ की ओर से ज्ञानगभित विज्ञान का निरूपण इत्रा है । अतः इस मृल- 
गीता को-'“विज्ञानगीता?" नाम से व्यवहृत किया जा सकता है । 


“तनं ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌” (पञ्चदशी) ॐ श्चनुखार ज्ञान ही तह्य है, यद्टी श्षभ्यय 
पुरुष है । बुद्धियोगलक्छण कम्म इस श्रन्ययपुरुष का कम्मं है । पुरुष ज्योतिलक्षण है, योग वीय्यं 
लच्तण है । विज्ञानगीताने इन दोनों का निहूपण करते इए अपने “ति श्रीमदभगवदरीताघु- 
पनिषस्सु बद्यविद्यायां योगशा” इस श्ध्यायोपसहारवचन को चरितार्थ कर रक्खा है । 
सम्पूण विज्ञानगीता म श्नापको चथ से इति तक ब्रह्म-एवं योग की ही मीमांसा उपङन्ध होगी । 
चकि हमारा विज्ञानभाष्य विज्ञानदृष्टिसे दही गीता के श्रथ करने के सिए प्रदत्त इभा है, मतः 
रचित दाशनिक विषय विभाग क्रम की उपेता कर ह्म विज्ञानद्शटि से ही इसका विषयविमाग 
करना पड़ेगा । इस विषय विभाग मँ श्लोकों का क्रम वदी रहेगा, केवल अध्यायक्रम मेँ परिव- 
तन होगा । 


प्राचीन व्याख्याता रेतिद्ासिक दष्ट को प्रधानता देते हए, एवै इतिहस मर्य्यादा से 
सम्बन्ध रखने वाले १८ अध्यार्यो का समादर करते हए .&-६-६ इस भम से जहां गीता को 
(ज्ञान~-मक्ति-कम्मयोग की श्पेक्ता से) तीन काण्डौ मे विभक्त करते है, व्हा विज्ञानदृष्टि से ६- 
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 २-४-६ इस क्रम से गीता के ४ काण्ड सममन चादि९्‌ । प्रथमकाण्ड मे राजपिविका, ए 

राग्यलत्तण बुद्धियोग का) दितीयकाण्ड म सिद्धविधा एं ज्ञानलक्तणबुद्धियोम का, 
ततीयकाण्ड पै यजवि्या, एव एष्वयलंचण बुद्धियोग का, चतुधकाण्ड म भाविक, ए 


 धरम्पलत्षण उद्धियोग का निरूपण हृश्रा दे । 











भीता एक उपनिषत्‌ नही है, श्चपितु गीता मे अनेक (२४) उपनिषदौ का निरूपणं 
इश्ा ह । इन श्ननेक उपनिषदो के कारण ही ' 'गीताघ्ु ( भोक्ताु ) उपनिषरघु"” यहं का 
, गया है । चैकि मीताशा्च मै अनेक उप निषदं है, श्रतएव इसके सम्बन्ध मेँ निम्न लिखित कचनं 
, प्रसिद्ध हें । 

गीताः सुगताः कत्तव्याः किमन्यः श्ा्विस्तरः। 
याः खयं पञ्चनाभस्य युखपड्मद्धिनिःखताः ॥ = 

विधा एवं योग तत्व के घष्टीकरण के लिए भगवान्‌ ने जो मौलिक्र रहस्य, कवा 
बि्ञानसिद्धन्त बतलाए है, उपनिषत्‌ शब्द्‌ के निर्वेचन के श्रनुपार वी रहस्य उपनिषत्‌ है । 
सम्पूर्ण विज्ञान गीता मे देसी दुल २४ उपनिषद है । गीता एक उपनिषत्‌ नदी है, अपितु गीता में 
त्वया खतनत्र २४ उपनिषदो का निरूपण इश्ना है । इस दृष्ट से गीता को हम २४ उपनिषद्‌ 


~~ | 
, जयद्यापि महाभारत मे बहुवच नान्त पाठ के स्थान म श्राञ् “गीतासुगीता कृन्या ०" 


` [मऽ्मी०३३] इत्यादि रूप से पक्वचनान्त पाट ह मिलता हे । परन्तु यदह सशोध 
काद दोष खममना चाहिषय । क्थो्क जब श्रभ्ययेसदाः म । गीतासु-उषनि- 


घु" यह बहुवचान्तपाट मिलत हतो श्रवश्यदी उक्त वचन बहुवचनान्त रदा 


होगा । इसी श्चाधार पर श्रीधरस्वामी ने अपना व्याख्या म-'यथोक्तं गीवापाहात्म्य 
. भ्गीताः घुगीताः कर्तव्याः" इ्यादिरूप से बहूवनान्त पाठ काह उल्लेखं किय। दे । अ 





, थवा पक्रवचनान्त पठ मै मी यह सम,धान किया जासकता दे कि उरपीनैषत्मय्याद्‌। रे 
आता पक दा उपनिषत हे । भगवान पक ह । इस पक उपेषटा के सस्बन्ध से इसे पः 
्रन्थं मान दू के कारण दी शाने जाकर पक्चनान्त पाठह्धग्‌  .:.... ` ~: 
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ग्रन्थों की समष्टि कह सकते है । संहिता प्रन्थ के शाखा मेद से ११३१ संख्या मे विभक्त श्रौती 


उपनिषदोमे जो कुद कडवा गया है, उन सब का सार इन चौवीस उपनिषदों मेँ श्राजाता है, जसा 
कि निम्न लिखित बृद्धन्यव्हार से सिद्ध है-- 


सर्वोपनिषधे गावो दोगा गोषलनन्दनः | 
पार्था वत्सः सुधीभोक्ता दग्धं मीतामृतं महत्‌ ॥ [मी °माहास्म्य] 
६३६ श्लो कात्मक इस विक्ञानगीता मेँ निम्नलिखित ऋम से ६ प्रकरण समने चाहिए । 
१--उपक्रपपरकरण---~ ५ श्लोक ) 
२--१-राजषिवि्यापरकरण--> २१६ श्लोक 


३--र-सिद्धत्रिचापकर्ण-- > ५८ श्लोक [#६३६ श्लोकालिक्षा विज्ञान 
-र३े-राजविच्रापर ठरख--#* १५१ रलोक । | र 
५- -अआषविच्यापरकरण--}* १८६ श्लोक गता 


६-- \-उपसंहारप्करण--- हि ५ श्लोक ; 





९७ $ 





उक्त २४ उपनिषदे उक्त § अं प्रकरणो मे कमश त र 1 ५.५.४६ इस रूप 
८ 3 ५9 
से विभक्त हैँ । उपनिषत्‌ [मौलिकरदस्य] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रदस्य को व्यावहारिक- 


खूप देने कै लिए भगवान्‌ ने जो खतन्त्र विज्ञान बतलाए है, उन्दी का नाम उपदेश हे | यह्‌ उप- 
देश वुल १६० [एकसौक्ाठ] है । यदि ६ प्रको की दृष्टि से विचार किया जातांहै तो यह 


२३ ४ ५ ॥ 
उपदेश उन ६ शो प्रकरणो म द्‌ -् द्र श्ट ग्स्र इसक्मसे [ १६० उपदेश] 
विभक्त दै । 


यदि २५ उपनिषदोके रमसे इन का विभाजन किया जाता है तो चातुर्विद्ोपक्रभप्रक- 


रण की १ उपनिषत्‌ मँ २ उपदेश हैँ । राजर्षिविवा की ८ उपनिषदां से सम्बन्ध रखने वाले ५० 


१ २ 2 ४ ५ £ ७ ल|उर्पानषद्ःन 
उपदेश क्रमशः "ठु -पर मर -उ-स्पवेरा५० इस सूप से विभक्त ह । सिद्ध- 


१८७ 
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प्रकरण दभवत्‌ उपनिषदो मे उपदेश | श्ोककमविभांग 
एतिहासिकसन्दभप्रकरणं | ^ ५६ 
---- स (= हि, 
चातु्वियोपक्रमभ्रकरण २ ॥ 
स बुद्धिये न= ल्त 
रागदेषविन।श क वैराग्य यूः- । ५ "५1 
| १२३४५६७८ २९१६ 
गरच्तण रांजपितरियापरकरण ७।७। ५७। ३।३।५।९ । £ | 
संपोह विनाशक ज्ञानबुद्धियोग- ९६ | ६९४ 
१ २ ` ५८ 
लच्तण सिद्ध बिद्यापकरण ॥ | | 
अत्मिताविनांशक रेश्वबुद्धि-  . ३ैरे . :| |} 
अ १२३ || ५९ 
योगलच्छण राजविदयापकरण,| || ५९५५ | 
अभिनिवेशविनाशकवर्ममबुद्धि- | ( . ४६. | 4 
(~ र । त १ २' ९ ४.५.६७ क | 
येगल्तण आपविध्राभरकरण। | „ ~|. | | 
| 
य = = [तहि --_--- 
चातुर्रंवो पसंहारप्रकरण | स २२ 
^ देतिहासिक सन्द्श्रकएण ,, !| ०, , ०, । [ऋ 








नी का ननन 
॥ + # 
. | (~ | १ १६० ७9०9 
। भ “ = ०. ॥ 4 
^ ~ छ ५ 91 १ ८” , ध १ | इ ~ ् 
1. प 
| ¢ „क न ‰ र , १ न , , 
पमस ययभा अ (ह ह ~ व ऋस तकः 
-१ 


विस्तृतविषयाविभागप्रदशन ˆ~ 
उक्त सक्तिप्त विषयविभाग को देखकर पाठको के हदय मेँ यह जिज्ञासा हो सकती है 
कि इन चारों वियान्नोः वियान्तर्मत उपनिषदो, एवं उपनिषदन्तमत उपदेशो के द्वारा भगवान्‌ ने 
क्था विषय हमरे सामने रका हे £ इस प्रशन का यथाथ पतमाधान तो खयं गीतामाप्य ही क- 
रेया । यं पाठको के परिचय के किर सं्तेप से गीताप्रतिपाव विषयों का दिग्दशन करा दिया 


जाता दै) 


| = @ क (० 
१-ए(तहाक्षककषन्द नक्षन्त 
| छः ~ _[ १२४ से १।४६ पन्त [ १।४१६ को छोड़कर | 
(१) !-एेतिहासिकसन्दभसङ्गति- {र 
२।४से २।१० पथन्त। एवं २।३१। से २।३० पयैन्त-- - 
॥ + । 





© 


२-चातुरविंदययोपक्रम 
(२) १-चातुर्विद्योपक्रमरूपा ““लोकटत्तोपनिषत्‌” (१।४५।) १।४७। २।१, 
>।२; >।२३। )। 





© 








१ -(१) १-उपेदेश-प्ाकृतिकशोकप्रदशन -(१-उपदेश) । (१।४५, १।४७) । 
२--(२) ग-उपदेश-प्राकृतिकशोकनिराकःरणोपक्रम-(*-उपदेश) (२।१, २ २, २।२) । 


 ३-रजर्षिविया 
(३) १-वेराग्यवुद्धियोगप्रतिकाराजाशकिदाभयमा(८उपनिषत्‌) 
| ( २।९.१ से 8 श्रष्याय समाप्ति परथन्त) । 
(द) १--उपनिषव्‌--कम्मपरिखगलक्षण सांस्यनिष्ठा मे अनुशोक व्यथ है । (२।९१ 
छ | से २।३१९ पयेन्त) एवं २।३८॥)। 
| | १६० 


अददद ` 8.1 भाष्यभूमि र ॥  विंषयावेमाग 








# िायाणदान्यन्यानयनयानदन्वनकानन्वानकानकनकानन्यन्यन्यनानदनकाकनककन्कनककन्कन कनक वन्कन्क क कककनकककककनकाकन्कनक कक कन्कन्कन्ककनकन्ककनयन्ककन्ककनछनकन्कननक कनकान्‌ ॥ + पीपी की 099, 9,9.99, 5 क कको 





(३) २ -उपनिषव-ुद्धियोगी को कामासक्त छोड देनी चाहिए । (२।३९ से २।७२प.) 

(४) ३-उपनिषत-बुद्धियोमी को कम्मं नदीं दोडना चाहिए । (३।१ से २।३२ १.) । 

(४) ३-उपनिषव्‌-बुद्धियोग के विरोधी दोष छोड देनं चाहिए ।(३।३३ से ३।४१ प.)। 

(६) ` ५-उपनिषत-बुद्धियोग श्रीकृष्ण का निजी मत है । (४।१ से ४।ई पर्यन्त) | 

(७) £&-उपनिषत्‌-बद्धियोग से निरोध न रखने वाले ज्ञान-कम्मो मं प्रवृत्त रहना चादि । 
(४।१०. से ४।४२ परथन्त) । 


कौ 09०80, क छ, क, क , छ, क क पक 


(८) ७-उपनिषव -बुद्धियोग में ज्ञान-कम्म दोनो का समवेश है । (५।१.से ६।६ प.) । 
(€) <-उपनिषत्‌-ुद्धियोग साधक कर्म्म मे प्रवृत्त रहना चाहिए । (६।१० से ६।४७प.)। 





अ ्त - 
१-कम्भपरियगलक्तण सांस्यनिश्र मे श्रवुशोक व्यर्थ दे। 
 ( ७-~उपदेश ) 

१--() १९-उपदेश-लोकिक कर्म्मो से बहिभूतः ्नसङ्ग आत्मा (शरव्यय) सर्वथा निस्य है । 

देहघारण एवं देह परित्याग का उस प्र कोई अर्तर नक्ष होता । रेसी 
दशा मँ शरीरविनाश के भयसे युद्धादि लौकिक कर्म्म छ्लोडना 
च्छा नहीं । २।११।, २।१२। ५।१३) । 

२-(४) २-उपदेश-शरीर के विमान रहने पर परज्ञा-प्राण-भूतमात्राश्मों के सेस से 
्राक्रमण कने वाते सुख-दुखो की श्रावशयक प्रवृत्ति को जव हम 
रोकने मे रसम हँ तो देसी दशा मँ इनसे शोकषुलित होना मू- 
खेता हे । (२।१४), २१५ २।१६।) । 

२-(५) ३-उपदेश-आत्मा का कभी नाश नदीं हो सकता, शरीर कभी निय बन नहीं 

सकता, एषी दशा मे अनिल शरीरनाश के भय से शोकः करना व्य 
है । (२।१९७)) २।१८५ २।१९)। | 


१६१ 
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--(६) ४-उपदेश-त्रन्यकातमा मे क्षर-अक्तर नाम की प्रक्रृतियो से जन्ममृत्यु का प्रतराह 
निय प्रवाहित रहता है । परन्त॒ अव्यय इस प्रवाह मै रहता इच्मा मी 
निर्विकार है। फलतः शोक करना व्यथ है । (२।२०।.२।२१। २।२२) 
५--(७) ५-उपदेश-भ्न्पया म गुख-च्रणु-मद्यभूते से सर्वथा पृथक्‌ है । ये पदाथ नश्वर 
है । जब वंह इनसे अतीत हे तो उसका नाश अक्तम्भव है|: फलतः 
. नाशग्रयुक्त शोक करना व्यथं है ! (२।२३ , २।२५१, २।२५।) । 
६--(८) &-उषेश-जन्म-मृप्युधरम्े से युक्त मोक्तामा मे रहने वाल्ते जन्म -मृल्यु-दुख- 
दुःखादि दन्द्रभावो को जव रोक नही जाक्तकता तो इनके लिए शोक 
व्यथ है । (२।२६, २।२७।>» २।२८।) | 
७--' ९) ७-उपदेश- निल आत्मा, अनिल शरीर-ऋ्सङ्ग अत्मा, ससङ्ग शरीर दोनो का स 
म्बन्ध कन नहं सकत।+ परन्तु कनं रहा हे, यह सचमुच एकः आश्वय 
का विषय हे । परन्तु इस सम्बन्ध मे इतना निशितं है कि आत्मा का 
` कमी बघ नरह किया ज।सकता | फरुतः ज्ञानयोनी ( संल्यनिष्ट ) कं) 
दृष्टि मं शरीरनाशभमयजनित शोक का.कोई महत्व नदं रहता । 
(।२९.; २।३०।, २।३८]>) । 
सपोपदेशयक्ता ९ उपनिषत्‌ समाप्त । 


५ 
५ ५ 
१ & २. ५ 
1. 
८ 
॥ 


चदहिरङ्गदष्टि. -९॥ भाष्यभूमिका ॥@ ।चषयविभाग 
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-बुद्धियागी का कामासाक्ते कोड दनी चाहिए । {७-उपदेश) 


८-(१०) १-उपदेश-कम्मलागलक्षण ज्ञानयोग की अपेक्ता ` फटल्यागलक्तण बुद्धियोग कीं 
दी शष्ठ समना चादिए ॥ (ररे २४० २।४१}) 
<-(११) २-उपदेश-फट - कामासक्तिप्रधान उत्तम वैदिकः. कर्म मी बन्धन के ही कारणं 
हँ । अतः इनका श्रनुष्ठान फर कामासक्त छोड़कर ही करना चाहिए) 
(२।४२।; २।४३, २।४४।; २।४५॥ २।४६॥) | 
१०-८१२) ३-उपदेश-फरुक मासक्ति छोडकर, किया हआ अाधिकारिक कम्म बुद्धियोग का 
उपोद्‌ बरुकः वनता इअ ग्राद्य है } २।७७, २।७८, २४९ २।५०५ ।२५९), 
११-(१३) ४-उपदेश-द्धियोगनिष्ठा प्राप्त कने के लिए अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना अव- 
रक. हे | (२।५२।, २।५३।) । 
१२-८१४) ५-उपदेश-वेराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी स्थितप्रकञता के & खल्प ह । २।१४। 
२।५५।, २।५६।, २५९७, >२।५८), २।४९। २६० २।६१।, । 
१२-८१५) ६-उपदेश-सेग, काम, क्रोध, संमोह स्मृतिभ्रश यह सव बुद्धियोग के विरोधी धम्म 
है । (२।६२।, २।६३।) । 
१५-(१६) ७-उपदेश -रागद्रेषजनित वासना जव बुद्धियोग के प्रमाव से नष्ट हो जाती है तो उस 
समय वह योगी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्टित हो जाता है ।( २।६४।) 
२।६५), २।६६॥, २।६७; २।६८, २।६९। २।७०।, २७१; 
२ ।७२))-- (दवितीयाध्याय समाप्त) । 


सोपदेशय॒क्ता २ उपनिषत्‌ समाप 





[२१ 


५६३ 
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वहिरङ्कट्टि 
-बुद्धियोगी को कम्मं नहीं छंडना राहिए । (७-उपदेश) 
५-(१७) ९-उपदेश -कम्म6न्या्तलनच्षण संन्यास ज्ञानयोग), एवं कम्मीरम्भकच्तण योग (कमम्भ- 
योग) दोनों मे बुद्धियोग नाम का योग ही प्रष्ठ है । (३।१, २।२, ३।२। 
१६-.९८) २-उपदेश-६ अव्यथ हेतुश्रां के कारण कम्प का परिद्याग नदी किया जासकता | 
(३२।४); ३।५।; ३।६।; २।७।, २।८।) । 
१७.८१९) ३-उपदेश-यज्ञकम्म कभी बन्धन के करण नहीं बनते | 
२।९१ ३।?८। २।११. २।१२। ३।१२। २।१९४।,३।१५ , ३।१६) 
१८-(२०) ४-उपदेश-उपेक्लाबुद्धि से किए गए कम्म कभी बन्धन के कारश नहीं बनते । 
| (३।१७, ३।१८। २।१९।, ३।२०) । 
९-(२१) ५ -उषदेश-लोकसंग्रहटष्टि से किए गए कम्भ कमी बन्न के करण नदीं बनते । 
` (३।२०॥ ३।२१।, २।२२।; २।२२।, ३।२४।, ३।२५, ३।२६॥)। 
२०-(२२) ६-उपदेश-प्रकृतिक कम्भ कभी बन्धन के कारण नहं बनते । 
(३।२७), ३।२८।, ३।२९॥ ३1३०)! 
१-(२ ३) ७-उपदेश-हमारी [भगवान्‌ की] दृष्टि मे कम्म का परिलयाग कमी नहीं करना 
चाहिए । [३।३९।, २३।३२।| 


सप्र।पदेशयथुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्र । 
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४-बुद्धयाग के विशेधा दाष द्याड दने चाहिए । (२--उपदेश) 
२२-(२४) !-उपदेश-राग-देष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक दँ । इन का परिल्याग कना 
चाहिए । [३।३३), २।२४।; ३।३५] । 
>२-(२५) २-उपदेश-राग-दवेष के आक्रमण से न्यय की ज्ञानञ्योति मिन बन जाती है। 
फलतः एेसा भ्यक्ति बुरे कम्मोँ मे प्रवृत्त होजाता है । [ ३।३६, 
३।२७॥ ३।३८।, ३।३९। ३।४० ] । 
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९४-(२६) ३-उपदेश-इन्धिय, सन, चुद्धि- भ्र के सेयम से सग द्वेषादि बुद्धियोग के प्रतिबन्धकं 
| | घम्म नष्ट हो जति हे । (३।४१।, ३।५२।, ३।४ ३) , 
वृताय अध्याय सपाप 1 
उयुप्रदेशयेक्ता २ उपनिषत्‌ समाप । 
+ वुाद्धयम्‌ मम्‌वाच्‌ कष्ण का अपन मत हे । (३-उपदेश) । 
२५.२७) {-उषदेश ~स बुद्धियोग के म्रथम द्रष्टा गतान्‌ कष्ण है \ { ४।१।, ४।२।, ।३]) 
२६-[ २८] २उपदेश-्ननेक विग्रह फरण करने कते कष्ण नुकि श्रच्युत भगवान्‌ ये, अत- 
षव विश्चस करना चेद्िएे कि उन पूर्व जन्मो की सारी परिस्थिति 
निदित थी । [४४ ४।५॥ | 
२६-[२.९] ३-उपःश-मग अन्‌ कृष्ण आधिकारिक परुष ये । अतएव इन्द समन्य मनुस्य नं 
। समस कर्‌ अन्यय का भवतार समना चाहिर्‌ । [ ४।६।, «1७, 
४।८, ४।६ । 
उयुपदेशय॒क्त ५ उपनिषत्‌ समीप । 


[कह | 
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-बुद्धियाग से षिरोपन श्खने बाले ज्ञ।न-कम्मे मे प्रवृत्त रहना चाहिए 
{ ५ उपदेश ) 

२८-(३०) १-उपदेश अव्ययाय का अनुगमन कने वाते ज्ञान-कभ्भ-मक्ति तीनो द्यी 
योग उपदेय हे । (४।९०।, ४।१९।, ८।१२) । 

२९-(३ ५) २-उपदश-चातुवैण्ये कम्मोँ का चकि श्चन्यधात्मा से सम्बन्ध है, शतः ईने प्रवर 
रहना चाहिए 1 (४१३) ४।६२॥ ४।११५) 

३०-(३२) ३-उपदंश-निवृत्तकम्प चैकि व्यासा के श्नुगामी है, अतः हने पर्तत रहना 
चाहिए । ४।१६; 2 १७। ४।१८।; ४।१९॥, ४।२०॥ 
४।२१।, ४।२३। ] | 
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%-उपैश -१ इ प्रकार के यद्ञकम्म श््यरयासाजुगामौ वनते हए ्वन्यन है, अतः 
इने प्रदत्त स्टना' चाह । (४।२२।> ४।९४।> ४।९५) ४।२६।} 
५।२९०, ५।२८।, ५२.९, ४।६०}, ३।३१। ४।३२॥) । 
३२-(३४) ५-उपदेश-सम्पूश यज्ञकर्म मे ्ञानयज्ञकम्प को दी सर्वश्रेष्ठ सममन! चाहिए 
(५३३), ५४४४।, ४।२५।» ४।३६ > ४।३५१.०९।६८।५ ५।३६]* 
४।५०।, ४।४१}, ४।४२) } 


(च्य श्रव्याय समापो 
परक्रपदेशयुक्ता ६ उपनिषत्‌ समा । 


(वपयय 
# + + > 9 00 088 +, | 
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(ये ययो 





७-वुद्धियोग ये ज्ञन-कम्भ दोनों का समावेश हे । (४-उपदेश) }. 

२३-(९४\ १-उपदेश-कर्मयोगं, एवं ज्ञानयोग दोनो मँ कौन शष्ठ है १ यह प्रर्न विचारर्ीयः 
दै | (५।९)) । 

३४-(६६) २-उषदेश-कर्मी-श्चान दोनो क1 बुद्धियोग मे समावेश है । अतः तीनो मे दस द 
उत्तम समशन! चाहर ! ( ५।२।; ४।३।; ५।४।, ५५; ५।६॥ 
१।७।, ५।८], ५।९], ५।१०।, ५।११।, ५।१२।, ५।१३)। 

२५.-(२७) -ई-उदेश-र गद्वेषवियुक्त विशुद्ध अरव्ययासा को सदा एक रस समना चार्‌ । 
(४।१४।, ५ १५।, ५।१६।) । 

३६.८९८). 9-उपंदश- सांसारिक सुख के सामने श्रा्मषुल को श्रेष्ठ मानकर उसी का भयु 
गामी बनना चाहिए । ( ५।९७, ५।१२।, ५।१९)}; ५।२०। 
५।२९।, ५।२२}) 

१७-(३ ६) ५~उपदेश~राग-दरेषनिरहित श्ात्मयोनी दी श रत -चालानन्द्‌ के श्रधिकर 
बनतै है । (५।२२); ४।२४।, ५२१५; ५।२६।) । 
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३८-(४०) ६-उपदेश-्ात्मसम्पत्‌ प्राचि के लिए बुद्धियोगानुमामी योगाभ्यास करना आव- 
| शयक हे | {‰।२७।,५।२८], ५।२६।) । 


( पञ्चम अध्याय समाप्त ) 

२९-(४ १) ७-उपदेश-ुद्धियोगी कर्म्मपरिग्रह से कर्म्मयोगी, एवे कामना के पल््याम से ज्ञानयोषी 
वन जाता है । .(६।१, ६।२।, ६।३। ६।४।) | 

४०- (४२) <-उपदेश-जो अयने ्रात्मा पर विजय प्राप्त कर लेता दै, वह शाश्वत श्रानन्द 
का अधिकारी बन जाता है, एव श्ालज्ञान से वञ्चित मनुष्य दुःखा- 
णेव मेँ निमग्न रहता है । (६।५।, ६।६) | 

४१-(४३) ९-उपः श-कर्म्मयोग की श्रपेच्ता द्धिोग र्षण ज्ञानयोग को ही उत्तम समभना 

` चाहिए । (&।७। ६।८।, ६।९॥) | 


न ओपदेशयुक्ता ७ उपानेषत्‌ सम।प 


क) (0 कणे 


<-बुद्धिय।गसाधक कर्ममा मे प्रत्त रहना चाददिए । (£ उपदेश) 
४२-(४४) ‰-उपदरश-योगाम्यप्त दी बुद्धयोग प्ति का अनन्य उपाय है| 
| (६। १ ०।,६।१ १।६।१२।६।१२।,६।१४।,६१५) | 

४३-(४५) २-उपदेश-योगाम्यास से विरोध रखने बले, एमे अनुकूता उत्पश्न करने वाक्त 
धर्म्मो को लदय मेँ रख कर ही योगाभ्यास म प्रवृत्त होना चाहिए | 
(६।१६।६।१७) । = ` 

४४-(४६) २-उपदेश-जिप्त मे परिगणित विशेष गुणो का उदय देखो, सममालो उसने बुद्धि- 
योगनेष्ठा प्राप्त करली । (६।१८।,६।१.६।) । 

४५-(च७) ४-उपदेश-जिस योग मेँ भराता सद्‌ा प्रसन्न रहे, उसी यो (कर्म्म) को बुद्धियोग 

। समना चाहिए । (६।२०।६।२१।६।२२।,६।२३।) | 


९&\७ 
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(६)-४-पम्मबुद्धयागप्रवत्तिका याषावेया चतथा । (७-उपनिपत्‌)) 
(१३।१ से १८।५६ पर्यन्त) ॥ 


(१५) १-उपनिषत्‌-प्रकृति-पुरुष, तत्र-सतत्रजञ, ज्ञान-डेय ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैँ । 
(१३।१ से-१३।४१४ यन्त) । 
(१६) २-उपनिषत्‌-सख-रज-स्तमोटक्षण गुणत्रयी ही धरममबुद्धियोम की प्रतिष्टा दै} 
(१४।१ से १४।२७ पय्यन्त) । 
(१७) $-उपनिषत्‌-चश्चत्य वत ही षर्ममधुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (*५।१ से १५।२ ०) } 
(१८) ४-उषनिषव-देवता, एवं श्चसुर से सम्बन्ध रखने वादा भूतसग ही धर्म्मलुद्धि- 
योग की प्रतिष्ठा है । (२६।९ से ९६।२३ पन्त) । 
(१९) ५-उपनिषव्‌-गुण, एवं वर्म्म का प्रचय ही धर्ममबुद्धियोग की प्रतिष्ठा रै । 
(१५७।१ से १७।४ ० पच्यन्त) । 
(२०) ६-उपनिषव्‌-्रत्याज्य कम्म हीं धमबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है | 
(१८।४१ से.१८।४८ पय्यन्त) | 
(२१) ७-उपनिषव्‌-अनावरक कर्म्म हय घरममबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है 
(१८।४.९६ से १८।५६ पर्यन्त) । 





१-प्रकृति-पुरष, ततत्र तत्ज्न ञान ज्ञेय | पम्म्ीद्धयो ग वी प्रतिष्ठ 
| ह । (४-उपदेश) । 
१-८१०४) १-उपदेश-धम्भ के वाप्तविक सरूपङञान के लिए भर्थन की तंह प्रसेक व्यक्ति 
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को प्रकृतिपुरुष, क्तेत्र-ततनकष, ज्ञाने ईन £ मावो का भौतिकं 
रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिर्‌ । ९१३।१।) \ 
२-(९ ०४) २-उ पदश-धम्भस्वषूपन्ञान के सम्बन्ध मेँ कतत्र-क्तेज्ञ का, भूतभ्राम-विज्ञानत्मा कौ, 
शरीर-शाशीरक श्मात्मा को धिचेकश्ञान श्रावश्यक है । (१ ३।२।५१६।३।) । 
३-{१०६) ३-उपदेश-घम्भस्वहूपज्ञान के लिर॒श्रध्यासमस्थ स्ते सम्बन्ध रखने वासी ह 
परियों का स्वष्प जानना श्रावश्यकःं है 1 (१६। ४ से १३।५ पर्यन्त) 
€-(१०७) ४-उपदेश-घम्पै के स्वरूपज्ञान के सिए २० भागो मे विभक्त ज्ञाननिवत्त को 
स्वरूप जानना श्रोवश्यक है । (१३।८ से १३।१२ पर्यन्त) । 
५-(१०८) ५ - उपदेश-षम्भस्वरूपपरिजञान के तिश परत्रहमनामं से प्रसिद्धे ज्ञेय ऋव्यंयपुरंष 
का स्वरूप जानना श्र वश्यक है। (१३।१३ से १३।१ ६ पंयन्त) | 
&-(१०९) ६--इपदश-धमाश्वरखू्यपरिज्ञान के लिए प्रकृति-पुरुष का सम्पक्‌ ज्ञान प्रम राक 
श्यकर है । (१३।२> से ९३।२४ पर्यन्त) । 
9-(११०) ७-उपदेश-धम्मस्परूपपरिज्ञान के लिश मृष्युपाशे से विमुक्त करने वाते पुर््षो- 
पापसतनामेदो का ज्ञान प्राप्त करना जावश्यक है । \१३।२५।,१३।२६।)। 
८-(१ ११) प्-उपे. श-घम्मैखरूपपरिज्ञान के लिए स्वनाम से प्रसिद्ध प्राणी की क्तैत्र-क्ेत्रज्घ 
के सेयोगरूपर उपाधि का ज्ञान प्राप्तं करना यावश्यक है । (१३।२७) 
<-(११२) ९ -उपदेश-घम्पखरूपपरिज्ञान के तिए परमेश्वर, इश्वर, परमाटणा, विज्ञानाषां 
इन चारो श्रात्मविवतत्तां का परिज्ञान श्ावश्यक है । ८ १३।२८ से 
९३।३१५ पर्य्यन्त, । 


(जसोदश अध्याय समपि) 
नवोपदेशयुक्ता ९ उपनिषत्‌ समाप 


छक )) (क़ (मिक 


| चक 
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रपल.रन-स्तमोलत्तणा श्णपर्धौ दी धम्मग्रद्धियाग की प्रति है । 
(५-उपदेश) । 


‰०-(१९३) १-उपदेश-कैत्रहपुरष मे विशेषता उत्पन्न करने वाला, गुण॒त्रयमृक्तिं महदुब्रहम ही 
सम्पूशमूतो की योनि है । [*४।१ से १४।*४ पर्यन्त] | 

१४-८११४) २-उपर्दश-मददत्रह् कै स्वश्यज्ञान के लिए उस के सचछ-रज -तम तीनो गुणों 
का मोकिक॑ स्वरूप जानना अश्क ई । (१४।५से-१४२०प.)। 

१२-(११५) ३-उपदेश-गुएत्रय के सम्यक्‌ परिङ्ञान के छिए गुणातीत श्चात्मा का स्वपर 
जानना परम श्मावश्यक है । ( १४।५१ से १४।२५ पर्यन्त) । 

१ ३-(९१६) -उपेश-घल्ययानिष्ठरूप श्रनन्य भक्तिसे ही गुणातीत श्राताः जाना 
आस्षकता दै । (१४।२६।)। 

४-(११७) ५--उपदेश-जीवशरीर मे प्रतिष्ठित कैर-ग्रतए-प्रव्यय-प्रात्पर-निरप्रिसेक- 

इन पचा की प्रतिष्ठा ईश्वर के उक्त पाचों पर्व है । (१४।२७) । 


( वेठदेश अध्याय समाप ) 
पञ्चोपेदशय॒क्ता २ उपनिषत्‌ समाप । 


क 
र-अवत्यवत्त हा पममबुद्धियाग कौ प्रति है । (७ उद्देश) । 
१५-( २१८) ९- उपदेश-्र्-कीमं के खह्पक्ञान के तिप ब्रह्माश्चत्य का सरूप जानन 

आविस्यक है । (१५।४ से १५।४ परथन्त) | 
१६-(\१९) २-उपदंश-त्रकषास्य का साकतात्‌कार करने के लि कतिपय विशेष्र उपायो को 
भाश्रयं लेना भावश्यक है | (१५।५।,१५ € › । 
१७-.१२०; ३-उपवेश-रशवरठकण विश्वन्यापक अभ्यय ही योगमायां क सम्बन्ध से कम्मी- 
भ्थलक्तश जीवसृष्टि का कारण बनता है । (१५।७।,१५ 9) । 
५-(९२१. 9-उपदेश-श्पने प्रमव त्रह्माश्रत्य (ईश्वर) से पृथक होने के कारण ही यह कम्मी- 
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शत्य (जीव) कम्मफलभोक्ता बनता हे । (१५।६ से १९११ पर्यन्त) 
{९ -(१ २२, ५-उपदेश-क ही श्श्वत्थदृक्त त्रिगुणमडइद्त्रहम के संपर्म से अनेक्र कूपो मे 
परिणत हो र हे । (१५।१२ से १५१४ पन्त) | 
२०-८१२ ॐ ६-उपदेश- वदी अश्चत्थाव्यय सम्पूणे विश्च का एक ( भभिन) श्रात्मा है| 
( १५।१५। ) | 
 २१-(१२०) ७-उपदेश-एक ही श्रश्व्याभ्यय कराकर के सम्बन्धं से मेदत्थवहार्‌ की मृ 
प्रतिष्ठा वन गया हे ¦ (११५१६ से १५२ ०) | 
(पञ्चदश अ्रभ्याय समाप) 
समरोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समधि 
४-देवता एषं फुर से सम्बन्ध रखने गला मूृतम्मं हय धम्मेबुद्ध- 
योग की प्रतिष्ठ हे । (४-उपदेश) ! 
 २२-(१२५) !-उपदेश-जन्बसिद्ध, द्वासुरमावमूलक गुखनदोप हीं भम्मीषर्ममपरषूति 
सुख अनुबन्ध हँ । (*६।१ से १६।६ पर्यन्त) | 
२ ३-(*२६) २-उपदेश-अपुरपरभान भूतसगी मेँ विवा-ज्ञन)-निरपे् असद्गुगु-कम्मं की 
ही प्रधानतः रहती है । (१६।६ से १६।१९ पर्यन्त) । 
९४-(१२७) ३-उपदेश-अपुसैसम्पत्ति के भाधा१ पर प्रतिष्ठित काम-कोध-टोम ह परतन ॐ 
सुल्य कारण ह । (१६।२०.१६।२१) । 
५-(१२८) ४-उपदश-अपने आसकल्याण॒ के लिए दैवोसम्पत्‌ की अराधना आवश्यक है 
९्व इत क लिषए्‌ शाल मे पूरणं निष्ठा अपेक्तित है | (१६।२२।,१६ २३) 


(षाडश अध्यायं समाप्र) 
चतुरपदेशयु क्त! २ उर्पानषत्‌ समप 


| 
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[क स णी त क 3५ कककाकक क न ीीीी क 


५-णगा-कममी का प्रचय ही धर्मबुद्धियोग को प्रतिष्ठ ६। (२०-उपदेश) 


१६-(१२.६) १-उपदेश-रणत्रय र भेद ते मन्यो मे तीन प्रकारके श्रद्धाभाक उन हा 
जति ह । [१७।१ से १७६ पयन्त. । 
२७-(१३०) २-उपरेश-गुएत्रथमे से मनुष्यो काः श्ाह्या{ तीन भामो में विमक्त है) 
[१७।७ से ६७१० पथ्यन्त, | 
८्-{१३१) २३-उपदश-गुएत्य ॐ मेद से मनुष्यो का यज्ञकर्म्मं॑तीन मामो मे विभक्त दै } 
[१७१११ से {७।१२ पयन्त। | 
२९-(१२२) ४-उपद शशधर कक्‌ मनोमेद्‌ से आध्यात्मिकः तप, कायक्र-बाचिक्र-मान 
सिक मेद से तीन मागें मे विभक्त है । [१७१८ से १७१६ १.) 
०-({ ३२) ५-उपदुश-गुणत्रय के मेद ते श्राध्यास्मिक तप तीन भागों म विमक्त है । (१७१० 
से {५७११६ पयेन्त्‌]| 
३१-८१३४) ६-उपेदश-गणत्रय के मेद से दानकर्म तीन मागो मे तरिम्त है | (१७।२० १ 
१७।९२ पय्यन्त) | | 
३२-(१ ३५) ७-उपदेश-गुणत्रय से युक्त क्म की प्रतिष्ठ तह्य हे, एत्र वह॒ त्रसतस श्रो 
 .तव-सव्‌ मेद से तीन भागों मे विभक्त है (१७।२३ से १७।२८ १.) 


(सक्षदश अध्यय सप्त) 


३३१३६) ८<-उपदेश-गुए-कमम के परिज्ञान के लिए कम्मसन्यास, एत कम्मत्याग क्रा 
| मेदज्ञान आधश्यक है | [१८१ से १८।६ परथन्त] । 
३४-८१२७) €-उपदेश-गुरात्रयमेद से स्यागकम्मं तीन भागो मे विभक्त है । [९८१९७ से १८११} 
३५-(१३८)१ ०-उपदेश-गुणत्रयमेद से कम्मफल तीन भागो म विभक्त हँ [१८[१२।]\ 
६६८१२३९) ११-उपदेश-श्रधि्ठान, क्ती, करण, चेष्टा, दैव यह पाच तत्व कम्मसिद्धि के 
उपोद्बरुक टै । (\८।१२से १८।१५ पर्यन्त) ! 


२९१२ ,. 
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७-(९४०) १२ उपदृश-ज्ञन कम्य करी त्रिपुटी {जान ज्ञय-परिज्ञाता+-करण-कम्म~-कत्ती) हषी 

कम्म का स्वरूप सपादन करती हे । १८।१८]) । 

२८-(१४१) १२-उपदंश-यणत्रयभेद से ज्ञान-कम्द की दोनो त्रिपुटिरं तीन तीन ममो भे 
विभक्त है । (१८।१२) । 

९२९. (, ४९) १४-उपदेश-गुणत्रयमेद से ज्ञानत्व तीन मागे मे विभक्त है| (१८२० ते 
१८।२२ प्रयन्त) | 

४०-(१४३) १५-उपदे श-गुणएत्रयमेद से कर््तत् तीन भाणो में विभक्त है । (५८।२३ से 
१८,२५ पयन्त) | . 

४१-(*४४) १६-उपदेश. युणत्रयमेद से कत्ता तीन भागे मेँ विभक्घ है ¦ (१८।२६ से १८।२८्प.) 

४२-(१४९६) १ ७-उपृदेश-गुणत्रयभेद्‌ ` से बुद्धित्व तीन भागो मे विभक्त है । (१८।२९ से 
१८।३२ पयन्त) । 

२-(१४६) १८-उपदेश-गुणत्रय के मेद से धतितत्र तीन भागो मे बिभक्क है । (१८।३३९ से 
१८।३५ पयन्त) | 

४४-(१,.४७) १९ -उप्देश-गुणत्रयभेद से सुखतत तीन भागों मे विभक्तं है। (१५८।३६ से 
१८।३९ पयन्त) । 


४५-(* ४८) २०-उपदेश-सम्पूख विशव मे गुणत्रय का ही सौोम्राञ्य है । (१६४०) । 


विंशद्युपदेशयक्ता ५ उपनिषत्‌ समप 


(र जा 
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६-अत्याज्यकम्पे हीं धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठ हं । (र-उपदेश) 
४६-(१.५.६) १-उपदेश-गुण-कम्म श्रधिकार एवं संस्कार मेद से दो भगो मेँ विभक्त है| 
(१८।४९ से १८।४४ पर्यन्त) । 
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@७-(१५.०) २-उष्देश-आधिकारिकर कर्म्म के दोषो के रहते इए भी नहीं छोडन। चाहिए ॥ 
` (१८४५ से , १८४८ पयन्त) 


दचुपदशयक्ता ६ उपनिषत्‌ समा 








७-अनावस्क कर्म्म हीं र्म्मबुद्धियोग की प्रतिश्न ह । (उपदेश) 
ट ८-(१५१) १-उपदेश-कामना पस्यागपूर्वक कम्भ करने से नेष्कम्य सिद्धि प्रप्त हो जाती 
है । [१८४६ से १८।५६ पर्यन्त । 
४&-(१५ र्‌) २-उपदेश- नेष्कम् कर्मं के प्रभाव से आत्मां कर्मबन्धनं से विमुक्त दोतः 
इश्मा परह्य [अन्ययब्रह्म] पद मेँ रीन ह्यो जाता है । [१८।५४ से- 
१८५६ पयन्त] । 


्रुपदेशथुक्ता ७ उपनिषत्‌ समाप 


# ------ 


इतेऽ-उपनिषदुक्त,०€-उपदेशगभिता, १८९ छोकामििका 
ग्रा्षविद्या समाप 





हिरङ्गदष्टि `  .॥भाष्वमुमिका ॥@ । विषयविभाग 
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म ककाक्ककण्क्ककिकककक कक क्कक कक कक कक 0 कक क कक कक कक कक कका ता "क्क्व क का व 1 


~ उपरसहार प्रकरण 
(७)-१-चातुर्यापसंदारपरकरण-(३-उपनिषत्‌)-(*१७ से १।७२ पनन्त) 
(२२)-१-उपनिषव-सम्पूशकम्म अन्ययात्मा मे समपित कर देने चाहिए । [१८८ ५५७ से 
१८८।६३ पर्य्यन्त] | 
(२३)-२-उपनिषत्-आत्माश्रय ही परमोद्धार है । [{१८।६४ से १८ ६ैपय्यन्त] | 
(२४)-२-उपनिषव-मीताज्ञान सर्बोत्कृष्ट ज्ञान है । [१८।६७ से १८।७दपय्यन्त] । 





१-सम्पूगकम्मं अव्ययात्मा में समा्प॑त कर देनं चादिं। (४-उपदेश) 
(--८१५३) ९-उपदेश-रोकोत्तर गुणों से युक्त असामान्य श्रधिकारी को राजर्षिविधासिद्ध 
बेराग्यलक्ण बुद्धियोग का ही अनुष्ठान करना चाहिए । [१८.५७ 
से १८।५८ पथन्त] | 
२--१४४) २-उपदेश-प्रथमाधिकारी को सिद्रविचासिद्ध ज्ञानरक्षण बुद्धियोग का श्रुष्टान 
करना चंहिए । [१८।५९] । ¦ 
३-(१५५) ३-उपदेश-मध्यमाधिकारी को राजविदासिद्ध रेयखक्षण बुद्धियोग का श्नुष्ठान 
करना चाहिए । [५८६०] । 
-(१५६) ४-उपदेश -चुतीय श्रि के धिकार को श्राषविदासिद्ध घर््मलक्षण बुद्धियोम 
का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८)६१।, १८।६२।, १८६३] 
चदुरुपदेशयु क्ता १ उपनिषत्‌ समध । 





र-ग्रत्माश्रय दी पररमाद्धार हे । (२-उपदेश) 
१--(५५७) १-उपदेश-श्रपने सम्पूण कर्मो को हृदयस्थ ्ात्मदेवता मे समपित करते इए 
खाथबुद्धि का परिष्याग कर देना रुष का परम पुरुषा हे। 


२.१ ५ 


न्ध माष्यमूमिका ।@- विषयावभाग 


षणी णरणरणिरणरणरकि्काकछकान्कानककाछन्कन्कन्ष्कनष्कन्कष्छनष्कष्कब्कन्कनकककवनकीककीीन्कााभवी पययनककयसोमियनमे 
१०५. ००५०७५००. ००५५०७०५ 
भति 


वहिरङ्कटष्टि 





[१८।६४। १८ ६५।, १८.६६] । 
२--(१५८) २-उपदेश-साधारण मनुष्य इस ञान के भषिकारौ नदीं हे | अतः अधिकारी 
की परीच्ञा करके ही उसे यह रहध्य बतलाना चाहिए । [१८।६७] } 
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दयपदेशय॒ुक्ता २ उपनिषत्‌ समः । 


१७५ 


३-गीता्नान सशाकषट ज्ञान है । (र-उपदेश) । 
१--(१५) १-उपदेश-मगवतगोता मेँ प्रतिपादित र्था का चिरन्तन स्मष्ण करने से काल , 
न्तर मेँ अपने खाप दस ज्ञान के श्रनुष्ठान में प्रवृत्तिहो जाती रै, 
[१८।६८। से १८।७१ पर्यन्त] | 
२-(*६०,) २-उपदेश-इस विज्ञानगीता का इतिह स प्रकरण मे समविश इआ है । [९८।७२।- 
५८।७३।| | 
। = , ^ 
दबुपद श युक्ता २ उप।नषत्‌ समप । 














--सन्दभस्षङ्ति 
(=) र-एेतिहासिकषन्दभतङ्गति (५ (१८०४१८५५०१ ८१०६ १८०७,१ ८७) 
(र्द अध्याय समाप) 
हृति-व्ज्िारगीताया विषयाकिमागग्रदश्नस्‌ 
| ह 
4 


२१६ 


१०- संख्यारहस्यः ^ व= 


ॐ श्रीः @ 
९० संख्यारदस्य ~ 


“नाकारणं टि शासेऽस्ति ध्मः सुक्ष्पोऽपि जाजले {"” इस भममवटुक्ति के ्नु- 
सर चिना कारण के संसार मे कोड उ्यवश्था उ्यकव्रप्थित नही है | प्रत्येक कर्म्म अवश्य ही चचपनी 
रोई उपनिषत्‌ (मौलिक कारण) रखता है } दश्नम्मादया मै मले दी इसत कारणत्तावाद की मीमो- 
प्रान क्री जाय, परन्तु विन्ञानमय्यादा में पद पद पर हमें कार्ता का ऋश्रय तेना पड़गा। 
विज्ञानशाख के इसी खाभाविकः नियम के श्रनुसार मोताशाखपम्बन्धो श्ोकसंस्याश्चो के सम्बन्ध मेँ 
मी हमें कारणता का अन्वेषण करना पड्गा । विज्ञानग्रधान मीतशाल्ञ के ७०० शयोक श्वस्य 
ह्व किसी मुस्त रहस्य से सम्बन्ध रखते हँ । 


संख्याविज्ञान भारत क्ष कौ बहुत पुरानी देन है । वेद कै ब्रौह्यणभागमें तो पर्द-पदं पर 
सस्या वारा सम्पत्ति का ग्रहण बतलाया गया है । उदाहरण ॐ लिए कुद एकं संस्याश्च का रहस्य 
जान जेना प्या होया ' ८० संख्य के लिए वेद मे ''्रशीपि'” शब्द नियते । उधर दसी 
शब्द्‌ को अन्न का पूचक्र मी मान। गया है । भोजनार्भरकं अश घातु से ही ्रशीति शब्द निष्पन्न 
शा है । भोञ्य पदार्थं को हयी श्रत कह। जाता है । इखी अभिप्राय से वेद ने श्चन को ्रशीति शब्द 


से सम्बोधित कियाहै। 


हृदयस्थ पनोऽवच्छिन् इन्द्र (प्र्ञप्राणात्मक सवन्दिय मनं) को श्रास्मा (्रजञानामा) 
कहा जाता हे, जेता कि-“प्राणोऽस्मि प्रज्ञाता । ते मामायुरणृतमितयुपा्च ” (केषीतकि 
उपर०३)१।) इत्यादि से स्ट है । इष प्राणालकं मनोभय अ्रातमा से ही अङ्गप्राणख्य इन्द्र्यो का 
विकास ह्येता दै । आ्मेन्ध से जट रहने के कारण ही चदु-प्रोत्र-मादि की “इन्द्रिय! का जाता 
है । जहां से, जिस मूड से जो प्राण निकखते है, उन्ड वेदभाषा भ “अक्षे कहां जाता है, एव 
बह मूल स्थान “उक्थ” नाम से प्रसिद्ध हे ।  चन्ञ-ध्ोत्रादि इन्द्रं मी खूप-शब्दादिरू भ्रक॑। की 
प्रयततिका होनें से खतन्त्र उक्य है । इन सन इन्दिय उक्था का मृलप्रभव वही प्रजञानाल्मा है । श्रत- 


२१७ 


वारर | माप्यभूमिका । सख्यारहस्य 






एर इम दते-“महदुक्थ'” कट सक्ते है । इसी मिय से-ग्रात्मा परहदुक्म” (रत ०१०।- 
१।२।५) इ्यादि ख्प से इ्त.यासा को मह्दुक्य कदा गया है । 


क कि # १७6 भ भत कन 


महदुक्थर्य, इनद्रामक, मनोमय इस श्रात्ा की पुष्टि अशीति-(रन)-भाव पर ही निभर्‌ 
हे | श्रशीति से दी महदुक्थ रत्तण भात्मा (भन) खलखख्प मं प्रतिष्ठित रहता है । “ग्रन्नमय हि 
सोम्य मनः" (ह्यं°उप० ६।६।५।) इ सिद्धान्त के अनुसार मन अनपय हे । फलतः इस की जीवनः 
सत्ता, शिवा खशूपरत्ता अन।हृति पर हीसिद्ध हो जाती है। 'अरशीतिभिहि महद्‌ क्थमाप्यायते” 
इस श्रौत सिद्धान्त क च्रमुपार महदुक्थरूप आलेन्र की तपति अशीति से ही होती हे । दरूमरे शदो 
म यौ समिर कि मनोमय (प्रङ्ञामय) इन्द्र की तृप्ति का साधन अशीति (अन) दी है। 

उस सम्बन्ध मँ पाठक जिज्ञासा करेगे कि वेद नं इन्द्राहृति > लिए ““भ्रन्न” जसे सरटः 
शब्द्‌ का प्रयोग न' कर “शशीति” जेते कटिन शब्द का प्रयोग क्यो किया इस्त जिज्ञासा का 
उत्तर वही संख्याविज्ञान है । अशीति शब्द जहां अन्न का वाचक है, वहां पूवं कथनानुसार यह्‌ ८० 
सस्या का भी सूचक है । ऋषि परोक्षप्रिय होते है, जेमा कि परै क नामरहभ्य मे बतलाया जा- 
सयुक। है । वे यह टीकर नहीं समते कि इन्द्र जपे पूञ्य देक्ता के सम्बन्धरमे - “हम श्राप ॐ जिए 
श्र प्रदान करते है" रेसा श्चमव्यादित वाक्य बोला जाय । श्रत: इन्द्रके लिए जिस मन्त्र से 
शराहृति दी जाती है, उस क ८० श्र बना दिए जते हँ । श्रथवा श्रन्नाहति साधक सूक्तम ८० 
मन्त्रो का समावेश कर दिया जाता है । कने को ८० संरपात्मकर मन्त्र है, परन्तु वास्तव मेँ ऋषि 
की टष्टि इस अशीति संख्या द्वारा चन्न पर है । इस प्रकार वेद्‌ ने ८० संख्या को अशोति ( अन्न ) 
क] सूचक माना हे। 


यज्ञकम्भ मँ १० पात्र सखे जाते ह । हन १० संस्याश्रोंकाभी वेद ने विशेष प्रयोजन 

बतल्लाया है। १० भक्तरके ुन्दका ही नाम ष्रिराट्‌ है। विराट्‌ ही प्रजन कम्म का (उत्पत्ति का) 
साधक रै} उधर यज्ञकम्म देषा्मा की उत्पत्ति के लिए ही किथा जाता है । इसी प्रजननसम्पत्ति 
का परो्माव से यज्ञकमें समव्रेश कटने के लिए १० पात्र सिए जति है । यक्ञकम्मै मे १७ 
मेधेनी का म्रहण होता है । प्राजापत्य समाति कै परिग्रह केलिए दी १७ का ग्रहण. है । इसी 
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मै ४ कि को कणो कः कण 


संख्यारहस्य को लदय में रव कर श्रति कहती है-- ` 


-- दनद पात्राणयुदाहरति-शुपं चाग्निदोत्रहमणीं च, स्फयं च कृप्‌ 


( लानि घ; शम्प्रां च- 
कृष्णाजिन च, उलुखल-मुसले, 


दपत्-उपत । तदश । दशाक्तरा वै रिशर । 

विराद्‌ वेञः । तद्विराजमे वेत्ज्ञमभिसम्पादयति । रथ यद्‌ द्रन्र-द्रनदर वेवीर्स्यम्‌ | 

यदा वै द्रौ सरभेते, थ तद्‌ वीयं भवति । द्रं म मिधयुनं मजननम्‌ । पिथुनमे- 
बैतत्‌ पजननं वियते ^" । (शत.१।१।२२)। 

‰--“पौशमासेष्टि मे ९० पात्र रक्ते जते है । इनमे दोदो को मिलाकर भू युग्म बनाए 
जाते ह । इस १० संख्याते विराट्‌ सम्पत्ति प्राप्त हदो जाती है, एवं विराट्‌ से प्रजनन सम्पत्ति 
प्राप्तह्योजातीदहै। दोक मेल से ब्रल का विकास होता है। इस वीर्य्यभाव व्‌ ्रप्ि 
केलिएभीदो दो पात्र रक्खे जाते हँ । अपिच दो के मिथुन से प्रजननकषम्पं निष्पन्न 
होता है । वही इस यज्ञ कम्म से श्रभित्रतहे । इतिर्‌ मो यहां द्रन्रमाव का समवेश 
किया गया हे ।'' यहापर २, एव १० के द्राण ऋषे का लदेय मिधरुन-वी्य-बराद्‌ 
सम्पत्तिए है । मिथुनादि सम्पत्तियां का काम संख्या से लिया गया है | इस विषय की 
विशेष जिज्ञासा रखने वाखो को शतपथगिज्नानभाष्य देखना चाहिए | 


२-- “घ एष सवत्सरभजापतिः षोडशकलः ! तस्य रात्रय एव पञ्चदशकलाः । धुत्रैवास्य 
षोडशीकला । सोऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या कलया सवमिद्‌ भाणमदनुष- 
विश्य ततः प्रातर्जायते” (शत, ९५।४।३।२२}) । 

२-- “'सवत्सरप्रजापति १६ कलाश्रो से युक्त है । पक्त की १५ पत्रि हीं १५ काह । 
प्रतिपत्‌ (पड़वा) नाम की ध्रवारात्रि सोलहवीं कल्ला है । वहन अपनी इस घरवा रत्रि से 
पत्तरात्रियो मे प्रवेश कर तद्वारा सभी प्रियो मेँ प्रविष्ट होता इश्रा प्रातःकाल प्रकट 
ह्येता है |"! 

३ --“'तस्य सप्तदश सामिधेन्यः । सप्तदशो वै संवत्सरः द्वादश माका पञ्चत्तवः 
सवत्सरः, भज।पतिः । प्रजापतिरभिनिः । यावानग्नियात्रत्यप्य मन्ना तार्तवन- 
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मेतत्‌ समिन्दधे । यद्वेव सप्तदश । सप्तदशो तै पुरुषः-दश प्राणाः, चन्वा््यङ्ञानि, 
त्मा पञ्चदशः, ग्रीवा पोडश्यः, शिरः सप्तदशं, पुरुषः परजापतिः । भजाप्रतिरञ्चिः 1 
यावानग्रियावत्यस्य मात्रा तावेतेवेनमेतत्‌ समिन्द्धे” । ,शत.. & २।८।९।) । 
र२--“ चयनयज्ञ के कम्पविशेष मे १७ सामियेन मन्त्र होते है । इस सस्या का रहस्य यही है 
कि संवत्सर प्रजापति मँ इतनी र संस्याएं है । १२-महिने , ५-छतु, ही सवत्र 
प्रजापति हे । प्रजापति श्रम्नि है । जितना श्रश्चि है, जितनी इस को मात्रा (खण्ड) है, उन्दी 
` ` से इस अथि को समिद्र (पदीपत) किया हे । अपिच सप्तदश संख्या का दूक्तरा रहस्य यह्‌ 
है कि पुरुष (मनुष्य). १ ° प्राण, ¢-श्ेग, १-श्राता, १ -ग्रीवा, १-शिरे मेदसे सप्तदश । 
पुरुष प्रजापति है । प्रजापति" अभ्नि है । इस सप्तदशकट पुरुषामि के संग्रह के लिए भी 
१७ संख्यायुक्त ` सामिधेनी मरन््रो का यज्ञकर्म मे प्रयोग किया गया है|. १७ संख्या 
` सूचित कर रदी हैः कि हमारा ठच्य सप्तदशकल प्राजापत्य श्रि है । 
उक्त निदशीनों से विज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कति ृ्खित ( इशारे) से ही 
श्रनेक रहरस्यो का परिज्ञान कंराने वाले मंहारम्भ, कृतधी ऋषियों का संख्या म अवश्य हयी किसी 
मोलिक रदस्य से संम्बन्धं रखता है । वेदिक न्दोविज्ञान की तो मृलप्रतिष्ठा यज्खी संस्पाविज्ञान है , 
चूकि वेद का संसर्या विक्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध दै,:एवे, इधर हमार गोताशाख भी वेदसमङक्न बनता 
श्रा एक वि्ञानश।ख है । एसी दशा मे इस की ७०० संख्या का मी अवश्य ही किसी मौलिक 
रस्य से सम्बन्ध मानना पडेगा | 
स्वय भगवान्‌ व्यास ने भरपने महामारत ग्रन्थ में इस संख्याविज्ञान को प्रधान माना है 
जसा कि निम्न लिखित वचन से सष्ट है-~ ` 


 नारायश नपस्कृत्य नरे चैव नरोत्तपम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो “जयः? युदीरयत्‌ ॥ 
मेदाभारत जयम्रन हे । पोरु के विजय सम्बन्ध से इसे जयम्रन्थ कहना ययपि टीकं 
है, तथापि जयशब्द क सीमा यद्यं पर्‌ समाप्त नदी मानी जासकती । “क-ट-पं-यं-विज्ञानं के अनु- 
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सार जकार ८ संख्यां का, एवं यकार १ संख्या का सूचक माना गथा है 1 “अहना वामतो 
गतिः" इस सिद्ध'न्त के अनुकर जयश्चब्दपलाक्तिता ८१ संस्वाका १८ खरूपदहै। एस प्रकर 
जयशब्दः १८ सस्या का सूचक बनता इश्रा महाभारत के १८ पवो काही योतक रै} फलतः 
ततो जयमुदी स्यत” का-^ग्रक्षदशषपवारमक णहाभारत पटुना चादिए्‌"' यड निप्कष सिद्ध 


यदहिरङ्कटष्ट ९॥ साष्यभूमिका । पछ 








हो जाकादै,। 


प्राचीन प्रणाली के ्चनुनार, श्रिव। ठेतिह्सि फ मस्यदा के अनुक्षार गीगशाख ९८ ऋव्यायै 

म विभक्त है} श्यार्सादित्य मे इस १८ संख्या का. भी बडा महत्व है । १८ पुराण, १८ उपपुगणः 
१८ पौराणिक विषय, महाभारत के १८ परयै, गीतां के १स्अध्याय, ्रलयुक्त ९८ श्रवरकम्भ, १८६ 
आत्मिक, इस प्रकार श्रष्टादश संख्या का निवसत श्रनेक स्थानो मे उपलब्ध ` हीताहै 1 बस कौ 
कट ण्क उपपत्तिर्‌ ह । इतिह्यस्त-पुराण की समान म्रदा मानी गई हे । दोनो मै अन्तर केवख 
उतना ही हे कि जिस प्रन म मनुप्यचरित्र गौण) एवे सृष्टि कौ इतिहास प्रान हो, बह पुराण हे। 
रे जिस मै सृष्िचरित्र गौणः एवे मनुष्यचरितर प्रधान हो, वह इतिहास है । पुराण मे भी मनुष्य- 
चरित्र है, परन्तु गौणख्य से । इतिदालमे भौ खष्टैचसर हे, परन्तु गौणखूप-से। मनुष्येचरित्र के 
सम्बन्ध से पुराण को इतिहा कहा जासकता है, एव सुचरित के सम्बन्ध से इतिहास को पुराणः 
कहा जा सकता हे । दोनों एक प्रका से समानधाया मे प्रवाहित होते हए समान विषयक हँ, दोनों 
ही वेदाथ के उपवृहक दै, जता कि--'तिदासपुराणाभ्या वेद्‌ समुपषे्येव'” इत्यादि से 
स्पष्ट हे । `` | 

$ २ 3ॐ 1 4 

पुराणशान्न प्रधान रूप से खष्टि, प्रतिसृष्ट वश, वेशानुचरित, मन्वन्तर, श्राख्यान; 
उपाख्यान गाया, करपशुद्धि सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, तन्त्र, जोति › (खगो), सुबन- 
, कोश (भूगो `, वेद, पुण इन अठारह विष्यो का निरूपण करता है । इसी विषय रहस्य को 
सूचित कने के लिए व्यास ने पुराण शाख को १८ भागों म विभक्त किया है । चकि महामारत- 
ग्रन्थ पुराण समक्त है, साथ दीम मनुष्यचरित्र के साथ साय इमे पुराणोक्त १८ विषयो का 
भी विशद निरूपण इश्रा है, इसी रदस्य को छदय मे रख कर व्यास ने महाभारत के भी १८ प 


२२९९ 





बहिरञ्जरशि -खा। मण्यमूमिकः धि - सख्यएरहस्य 


"नचो 
न य्न्ान्यन्का्नकनकन्कन्न्कनका्कन्डन्यनकनतककछाकाकतयन्ाकनरककाककका कका कककक क दका ^ का १8008000 00000 0/0 0, ग 


रके ह| मीताशान्न मी इसी रेतिद्यमम्यादा से ्ाकान्त हेः दसकतिर मीताकेमी १८ ही अध्यायः 
रक्ले गए ह} 

च्मपिच १८ संख्या विजयमाव से सम्बन्धं रखती है । फाठकतो को यह विदित है किः यदि 

भगवान्‌ को रोर से अजुन को मौतोपदेश न होता तो प।णडवो का ज्य अकम्मकथा ( पार्कः 











विजय का सुट्यः प्रेय एकमात्र गीताशाल्च को ही दै । इत जयमाव को सूचित करने के क्तिए मी एेति- 
हासिक दृष्टि से गीता मे ए अध्यायो का समावेश कना न्याय प्राप्त छ़॒ । तासस्ये कहने कां 
यही है कि शा म जो सह्याम्‌ रक्वा गाः है, उस म श्रवश्य ही कोई न कोई गुषठ रहस्य प्रति- 
्रित हे । कलना रसिको के लिए यद संख्याविज्ञानं ज † केवल कटपना, विचा कर्पना (पीडित- 
होना › है, वहां एकः वैज्ञानिकः की दृष्टि रे सर्याविकञानं परमः आप्रश्यक, श्रत सवथा 
उपादेय तख है । 


१--श्लोकसस्या्हय क 


वज्ञानिक टष्टि स*य अध्यायो का विरोष महस नर्दीहै | फलतः इस कम क्र 
उत्ता कर सपरिह्य सै मीताश्लेकोँः का संल्याः रहस्य ही ज्ञेय कोटि. प्रविष्ट रह जप्ता | 
गीताशास्न अमा क सवद्प वतसातिां इत्र विंस्वस्वरूप की. र शी हमरा ध्यान श्राकर्धित 
करता ई । "मगः ेराग्य)-मगः (जञान)- मगः (देश्वय्य)-मगः (धम्म) यह चासो मह्मविभू्‌- 
तिर है । "क्लेशः (्रसक्ति)-दढेशः (मोह)-डेशः (अभ्मिता)- क्तः (अमिनिवेश) यद 
चार्यो विश्च के मूलाधार ह| ससार एक प्रका का युद्ध्तेज है, कलहमूमि रै, नानान्र 
(भिन्नता) की प्रतिश्च है। परपर म सगदंषं रखना, पुत्र-कलत्र-्सपरत्ति श्रादि की तृष्णा के 
पीर अनुधावनं करते रहना, अदहोरोत्र मृगमरीचिको के पीये पडते इए श्राशान्त बने रहना, यही 
व्रल्रधान दुःखम विश्च कां प्रातिध्विक स्वरूप दै । ठीक ईस कै विपरीत श्राला एकः प्रकार 
का शन्तिङ्तेत्र ह, इस मे कः की श्रात्यम्तिक निवृत्ति है, एकत्र का साम्राज्य है | 


“भ्रीज रेस। इना, कठं रेता होगा । आज यह करना है, कट यद करना दे” इसी 


रर 
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विश्च पूश है, द्सरिए यह ऊन है । शया उन है, इसलिए यह पूर है । पूरा धमे आगे 
विकास का श्रभाव है, तजसा वन गया, सदां के लिष्‌ वैसाही बन गया । चकि विश्वे 
विकास का श्रमाव है, श्रत्व यह पूरी विव अपू है । यदी पूणता, किन्तु उनता, दूसरे 
शब्दो मेँ शून्यता बतलानें के लिए.विश्च से स.बन्ध रखने वाटी शोकसंख्या का ६-४ यह्‌ 
क्रमे रक्खा गया है | ६-४ की समष्टि ९० है, यह पृश संख्या है, इसमे गे विकास का 
अभाव्र है | अनएव्र ्यवह।दष्टि से जहां यह संख्या पूणं है, वहां विज्ञानटष्टिं से यह श्रपुरा ब- 
नती इई, उन, विवा शल्य हे । इसी श्र।घ।र धर विश्वत क निरूपक नाध्तिक दशन न विश्च 
वा-“'शुन्य-शरून्यः” यह लक्षण किया है । “त्रः स्वांणि मृतानि" इस गीता सिद्धान्त के 
नुप्र मी विश्च मोतिक है| मूत पदाथ द्य है, “शगुगाकूटो द्रम्यण््” इस अआग्तिक. सि 
दन्त के धनुपार गुण का समूहदही द्रव्य हे | करिणा तच नास्ति-अस्ति-नास्तिमावो के 
सम्बन्ध एे नास्तिसरार है । नाध्तिमाव दही शत्य है, यही मू्युतच है, यरी विश्व का ्राति- 
सिकः रूप है । इन्दी सब कारणो से हप विव को अग्र्य ही शत्य मानने के जिए तस्यार है } 
यही अनवस्था १८ संस्या कौ. है । {० पर सख्या समाप्त हे, श्रागे विकास का अ्रमाव है । 


क्योकि- “युना ष्जाः प्रजायन्ते इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कम॑ न्यूने, ` ` 
ही सम्बन्ध रखता ॥। । 





उधर आत्मा विकासं की मूग्रतिष्ठा हे । ्ात्मा के इसी व्रिकास्मवि को सूचित करने 
के लिए ततप्रतेपदक शोको क। ६-२-& यह कम रक्वा गया है । इतत मँ मध्य की 
सख्या प्रधान हे । मध्यघ्य तच्च ही विक्ञानद्ष्ि मेँ प्रधान माना गया है । मनः-प्राए-वाङ्मय 
श्रातमा त्रिकट है । यह मोतिक अपश विश्च के ग्भ मे निगूढ रहता है, अतएव से ° गूढोत्मा? 
कहा जाता है । विश्च का खरूप माया-कला-गुश-विकार-आवरण-अञ्जन इन ६ प्रि 
दो से सम्पन्न हा है, जेसाकि पू क विषयविभागप्रदशन प्रकरण मेँ विस्तार से बतराया 


---------------------------~--~-------~----~------------------------------------------- 
#ख विषय का विशद वज्ञानेक वेवेचन इशोपनिपद्वज्ञानमाप्यान्तगैत “याथात- 
थ्यनाथान्‌ ग्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” इस मन््रभाष्य मे देखना चाहिए \ 
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जाचुका है } इन्दं ६ परिग्रहो के कारण विश्च षाट्कौक्षिक कडट'ता है । मध्य मे जिकर अत्मा 
है, इसके दोनो र, किवा चारो रोर षाट्कौशिक विश्च करा श्रावरण है। इधर भी विश्च, उधर 
भी विश्व, मध्य मै आत्मा । इष ६, उध ६, मध्प मे ३। यदी तो “सम्‌ः' हे । ६-२३-६ 
सस्याए्‌ इसी रहस्य को हमारे सामने रखतीं हँ । 


६-२ का संकठन € होता है । यह न्यून सेख्या है, ्रतरएव पूर्वोक्त परिभाषा के 
अनुसार यह पूर्ण सस्या है | संख्या ममी € संख्या पर ही पूर्वोक्त परिभाषा के अनु्लार्‌ 
यह पृश संख्या है। संस्या मै € संख्या प्र ही इतर संख्याम क। विश्राम माना गमया हे । 
पाठको को स्मरण हेमा कि नामष्हुभ्य मे हमनें ° मगवद्वीताउपनिषव” मे € सख्या बतखावे 
दप गीताशाख की परता सिद्ध की थी । जिस प्रकार अपने नाम से मीताशा्र पनी पूथ॒ता 
मिद्ध कर रहा है, उदी प्रकार विज्ञानप्रघान ६२६ इरोकात्मकः यह गीताशाल्न ८ षिज्ञानगीता ¬) 
त्रपनी ६4-३.+६+-(<€) इस श्लोकसेख्या से मी अपनी सर्वश।ञता सिद्ध कर रहा दै । उक्त 
सस्यारहस्य श्रमे के परितेख से स्पष्ट हो जाता है । | 


प्रकारान्तर से पंख्य।विज्ञान का समन्वय कीजिए । देतिहासिक गीता ॐ ६४ श्खोको का 
रहस्य है-विश्च की घ।रावाहिक निव्यता, एवं पूणेता 4 पी मन्यत्‌ स्थानं, शून्यमन्यत्‌ स्थानम्‌” 
धस श्रौठसिद्धान्त के अनुसार एक दी अत्मा के पश-शत्य भेद से दो स्यान (दो खूप) मने ग्‌ 
है । वही आत्मा उ्योतिरक्तण रसद से पृण हे, एवं बही वी्येलक्षण वरदृष्टि से शल्य रहै । 
्मृतमाव पूर है, सृत्सुभाव शत्य हे 1.“ अन्तरं मृत्योरमृते भरस्यए्वमतमाहितम्‌"” इस वाजिश्चति 
क अनुसर अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध से दोनो एकदूसरे मे तोत है । पूण -शृन्य दोनो एक ही स्थान 
मे, एक ही बिन्दु. (हिट) मे प्रतिष्ठित दै । जहां पर्णी (अमृतरस) है, वहीं श॒न्य (मल्युतरक) हे । जहां 
नय हे, वहीं पूण है । इसी श्नाधार पर्‌ ज्योतिपाल ने श्य. को पूरे शबद से व्यवहृत किया हे । 
इसीलिए ्रति ने पूकक्चण व्रह्म के लिए. निति नति" कहा द । हम जो कु देख युके, देख 
रहे, एवं देखैगे, बह सव शून्य-पूणे का दी विञम्भण हे । 

६+ के संयोग से १० का खद्प निष्यन इ है । १० संख्या का हयी नाम पूश- 
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तिराद ई । यद विशाट्परजापति दी भरञ्चन नाम के अन्तिम परिग्रह से युक्त होकर विश्वप- 
जापति का उपादान बेनता है । दिर मी०मू० विषयवि °प्र ०१७४ प्र ०) | दूसरे शब्द 
पिकारपरिग्रहयक्त यत्तप्रजापति पर प्रतिष्ठित अ्रावरणपरिग्रहयुक्त किगटप्रजापति दी अञ्जन 
परिग्रह को श्चागे कर विरव्ूप म परिणत हो रहा है । 


१० के €+० यह दो विभाग समए । इन दोनों मे < का पूर्णमाव से सम्बन्धं 
हे, एवं ° (विन्दु) का श्त्यमाव सं सम्बन्ध हे । यह शल्यभाव ही योगमायां का प्रातिस्तिक 
हप है । इसी योगमाय। से सीमित बनता इश्रा संख्यातीत वह्‌ श्राव्मतत्व ₹ संख्या मँ परिणत 
होता इश्ना -विश्वमृतिं बन रहा है । विश्व का जीवन योगमाया के आघार पर हवी निभरहै । 
योगमाया से अवच्छिन, नवसंस्यातमक विशव ही सुपरसिद्ध दशमहाविद्या (दस मगो म विभक्त 
सृटिविबा) का वैभव है, जेसा कि अन्यत्र (दशमहाविचारहस्य) निरूपित है। 


बिन्दु का आधार्‌ मान कर उक्तके भागे १; २; ३; इस करम से < तक संख्या रखते 
जाए । € पर यह संख्याम समाप्त हो जायगा । जो निन्दु श्रवतक इन संख्याश्नो के पे थी? 
वह अमै जायगी, १० का खरूप सपनन हो नायगा । पुनः बिन्दु के अगे से *-२-र यह | 
कम चल पडेगा | इसी कम से सस्या का प्रस्तार करते जाइए । सर्वत्र, सभी प्रस्तारो म श्प 
को ₹ सरूयात्मक विराटूप्रजापति की हव प्रधानता मिलेगी । यदी ९ सेरा उत्तरोत्तर नवीनरूप 
धारण करती इई मिलेगी । इस संख्या के इसी नवीनरूप को टद्य मेँ रखकर ऋषियोनिं इसे “नवः 
शब्द्‌ से सन्भोधित किया है । नव शब्द न॑वीनता का दी सूचक है, जसा कि-“नवो नवो 
भवति जायमानो" इत्यादि मन््रवरीन से स्पष्ट है । अगे अगे नवीनता, साथ दही मे पृणता, 
यही तो इस म्थूनसस्या की पृशिता है । तमी तो ऋषियों न्यून को पृश कहा है । देषिए्‌ न 
९्कीक्रमिकधारामं भी परिणामे € ही शेष रहते है । ९4९, १८ होतेह, ८+१, ₹ 
रहते है । यही कम २७-२+७।९) २६-३-+६-€, ४५-दे+५- ९) ५४-४+४-<, 
६३-६+३-₹, ८१-८+१-९, ९ ०-ई-० इस प्रकार आगे है । ्रागे के परिलेखो से उक्त 
संख्या के पूश-श्स्यमावो का स्पष्टीकरण हो जाता है | 
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अहिरङ्गटष्टि म भाष्यमुरमिक्षा । ॐ सख्यार्टस्थ 


[क 1 (ज 0५. ५) 





छ्तेद्टाप प्रतिपादक महामार जय ग्रन्थ दै जसा कि आरम्भ मे कका जाचुका है । 
पण्डवबिजय हयै जयशब्द क मुख्य लय है । इस विजय के द्रा पाण्डवो नैः विवा गीतोप- 
देश से उपदिष्ट श्रभुलने ्रपना खोया हश्रा सञ्यवैभव फिर से ग्रा किया । साञ्येथैभव बिश्व- 
सम्पत्ति ह । विश्वसम्धत्ति म १० अकषर से सम्बन्ध रखने वादय ऊ्म्बव गमित परत है । 
इसी रेविद्यपृशतम को सुदित करने के किए इतिह्यसभीता के श्लोक्य को +£ (१०) यदह कम 
रक्ला मया है । श्री-विनय-मृति सीन दयं विश्व वी पूरो विमूतिपं हँ । ६४ यह दोनों 
हो सख्यां उक्त सेस्याक्रस युर परिता क सूचक ह । इस पूता कतरे सूत 
कसे क्षे लिर जहां ६+9 इन दो संष्याश्नो कम निदेश हैः वहा -“थोमपायो के अनुग्रह स 
हो न्तर बिरार पुरूष का जन्म हुमा दै । शन्य-पूखमात्र की- प्रवतिक्ा योगमाया 
डी पृणता की.ङ्िवा राज्यग्ेभ की जननी दे" दृष रहस्य को ६+४ क संकलन ₹ू९ दशः- 
च्हर विराट्‌ पुरुष सूचित कररता है । 
महाभारतवेत्ताश्रो को यह विदित रै कि तहामारतन्तत मीष्मपथे के जित अध्याय से 
(म०्मा० मीष्मप० २५ अ० से) गीताग्न्थ क] रम्भ हआ हे, उप्ते पहिले के २९ वे अध्याये 
धृतसाष् एवे सञ्चय का संवाद है । इसमे पिले के २३ वे अध्या मे दृगांस्तोत्र का निरूपख 
है | युद्ध के सिए सनद्ध, रथारूढ रजेन को मवान्‌ अदेश देते ईह- 
श्रीममवावुबाच-शण्विभूता महाबाहो ¦ सथ्रपमामियुख स्थितः 
पराजयाय शच्रणां दुग,स्तेजमुदीरय ॥१॥ 
स जयउवाच---खमुक्छोऽकनः सेये बाखदेवेन धीमता ।. 
मवी रथाव पाथः स्तोत्रमाह ृताञ्जलिः ॥२॥ 
(मर भीष्मपर २३अ०। २-रेश्टो ) 
उक्त उद्धरणो से प्रकत मे हमे यंही बतलाना है किं युद्धारम्भ से पहिले विश्वसम्प॑त्‌ 
द्धी श्चिषठात्री, योगमायारूपिणी जगन्भाती दुगा की स्तुति भगवान्‌ने श्रावश्यक सभ॑मी दे । इस 
सतुतिपाठं से व्यास दही सूचित करना चाहते ह कि भागे जाकर ्रजुन जिस विरादूसम्पत्तिको 
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ब्रा करना चाहता 8, उस. की मृप्रतिष्ठ योगमाख ही है } अजन भग्वद्दिशः कोः श्िरोषायः 


करं जगन्म की स्तुति करता है ४ 


शतवानन्तर योगमाया वस्त्रदान करती है 1 कपर प्लयनन्तर संजय-धृतरषट क संवादाध्याय 
हमरे सामने श्राता हे । सवादाष्यायः के श्र्यवहितोत्तरकार म ही “धम्पक्तेक रुत 1 
इत्यादिरूपः से चतुःषष्टिश्टोकात्मिक। रेतिहायिक गीता का अमम हौ जाता है} इन ६४ रोक 
क्ती संश्या पवित करती है कि--““मह्मारतं समर्‌ म गीतोष्डेश के प्रम सें अज्॒नने 
विराट सम्पत्ति पभरप्ठकीथी) मियय भी जो व्यत्त इस उपदेश का अतुगपन क 
रेगा, वह्‌ विर) टुभम्पत्ति प्राप्त करन म समय होगा रेतिहासिक गीता के कें रोक ह 
क्यो रकैः गर ए इस प्रशन काः ही, सदत उत्तर हैष 


रेतिहासिक मीताः के अनन्तर विज्ञानगीता का चार्म होता है । इसमे ६६६. श्टोकः 
ह । ज्ञाय-वि्ञान कै समन्वय प्रद््छन के टिए दी उक्त संख्याक्रमः रक्खां गथा है । ज्ञानपच्त क 
ग्रतिरसचरभाव से, एवं वि्ानपच्त का सञ्चरभाव से सम्बन्ध है । ज्ञानः आात्ममय हे, विज्ञान विश्च 
भय है | विश्च एवं अति की समष्टि दी सवम्‌" है } इस सवत क निरूपण करने वाख ` 
मीताशाल्च अवश्य दी स्वेशाख् दै । 


श्राल्मा एं विश्व दोन के विवेक कएने से हम इस-निखय पर पटुचते है कि धात्र 
त्वल ह, एवं वही आतमा विष्वमूति बन कर षट्कल । ्श्ुदररू7 से मनः-भ्ाण वाड्‌ 
मरय बनता हआ त्रिकल है, सष्टिदशा त मनः-प्राण-व।डमत्ति इस सृष्िसाच्छी त्रिकर अत्मा क 
मनसेरूप का, प्राण सेकम्म का) एव वाक्‌ सनाम्‌ का विकास द्योता है । नाम~-रूप-कम 
५ ः तरीन मालो. को ` उतृन कर १ त्रिकरु आमा -“"तव खषा तदेवानुप्राविशत्‌” शस प्ि- 
अद्धसार-उक्कः तीनो मारः मै परत हो जातय ..।. यदय, इसकाः सोपाधिक. हप द । 
र्षा केः इ क रः मपल वक~रूप कः (भ. यह .§; कराए द .। षट्कल 
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यही सृष्टरूप "व्रि नाम से प्रसिद्ध है । निरुपाधिक आत्मा आत्मा है, य त्रिकक हे । 
सोपाधिक बही आत्मा विष्व हे, यह्‌ षट्कल दै । अपने षटूकल सोपाधिक सूप मे वह निर- 
प॑धिकर त्िकल व्याप्त हो रा है। सोगयिक विश्च की ६ कटार उप भोर, ६ कलाएं इस शोर, 


मध्य मू त्रिकल अत्मा | उधर षट्कल विश्व, इधर षट्कल विष्व, मध्य मे त्रिकठ श्रासा | &- 
२-६ का यदी मोटिक रहस्य है । 


| प्रकारान्तर से संस्याक्रम का समन्वय कीजिषए्‌ । श्रात्मा से विशुद्ध अव्यय पुरूष का ग्रहण 
कीजिए | वह विशूद्ध अन्ययपुरुष॒ अपने परतिविकूप से श्नानन्दवि्ञानरत्ण ज्ञानासा,. 
मनोलक्तण कामात्मा, प्राण-वाक्‌ लक्षण कम्पीत्मा मेद से त्रिक है । यही इसका निर7- 
धिक खूप है । अगे जाक इसप सोपाधिकः विश्चहप ६ भाव श्मौर उव्यन दहो जते हैँ । मनः- 
प्राण-वार्‌ पहिटा सोपाधिक रूप है, वाक्-आप-ग्रशि दूसरा सोपाधिक स्य है इन ६ 
रो मै मनः-प्रणवाङ्पय सोपराधिकरप्‌ व्रिश्वात्मा है, वाक्‌-श्राप-अस्निमय दसरा सोपाधिकरूप 
रिश्च हे । विश्च उत्क शरीरै विश्वत्मा इस विश्रशरीर का श्रात्मा है । विश्र-विश्ात्मा एक 
वस्तु है । अतः इस प्रण्णमूमि विश्व-विश्वात्मा को हम श्चवश्य ही विश्च शब्द्‌ से सम्बोधित क! 
सकते है । श्रानन्द -विज्ञान~म्नोमय निरुपाधिक श्यामा श्रसगरूप से विश्व मेँ व्याप्त हे | यह 
त्रिकल मध्यमे दहै, दोनों श्रो षटटूकल विष्व कः श्रावरण हे । 


श्यत्ा प्रकारान्तर से देखिए । मनः-प्राण-वाङ्मय विश्वात्मा के भी मनः-प्राण~वाक्‌ 
नामरूप - कम्य यह ६ रू हैँ । एवं वाक्‌-च्ापो-भ्रभ्निमथ विव के भी अमृत-पल्यु मेद से 
६हीरूपरहै। वाक्‌-धापश्रग्निको ही शक्र कहा जता दे | तीन ही अभू तशतर है, तीनहीं 
सत्यैशक्र ह । आनन्द-विङ्ञान-मनोमय, दक्षक।श्य ्रिकक निरुपाधिक श्ाम। के उत्‌ श्मोर 
सोपाधिक विश्वषट्क है । उधर भी ६ है, धर मी ६ है, मध्यमे खय ज्रिकठ निरुपाधिक 
भाता है । इतके श्रतिरिक्त माया-कठादि ६ परिग्रहो के सम्बन्ध से मी ६३६ की उपपत्ति 


मानी गई हे, जिक्तका। कि दिग्दशन प्रकरणारम्भ मे दही कराया जाक हे॥ 
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उक्त संख्या कम हमें श्रदेश करता है कि-- | 
८श्रलसमज्ञानलक्ञण शाश्वत आनन्द की प्राप्ति के लिए त॒म्टं विश्वका 


परित्याग करने की भ्रावद्यकता नदीं ६ । तम परिश्वपे रहत हुए 
मी यथावर्ण, यथा श्राश्रम निष्काम बुद्धि से कम्माचु्टान न 
महत्त रहते हृए, मध्यस्थ आता को श्रपना.मधान सच बना 
हुए श्रपना जीवन धन्य बना सकत हो' 
समपू्णंविङ्गान गीता का यही मौलिक रहस्य है । इसी रदस्य वो परोच्तविधि से सूचित 


करने क लिए उन वैज्ञानिको, ने (भगवान्‌ व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ होक बनाते इ 


हम रे सामने £- (विशव) ३-. (श्रा) .&~ (विश्व) यद क्रम (्क्खा ह | विज्ञानमीता की ६२६ 


शोकसंस्या. क्यों रकी गई £ इम प्रश्न का यही संतत उत्तर हे। 


२६० 


शुन्यप्रण-प्रणभावपरिलेखः --~ 
= 


प्रत्युः ५<~- 




















पूणौमन्यत्‌ 





शूल्यमन्यत्‌ 


























शूल्यमन्यत्‌ | | पृरीमन्यत्‌ | 
© - --> २ | । | 
शत्थमन्यत्‌ 3 | पूीमन्यत्‌ || क छ 
० ------~ ~> २ । ५ (8 
क © ---- ------>४ | शाम्द ६ 
| ८ 
ह = ठः , 
| शूल्यमन्यत्‌ | | ° ----- ->५ पूणोमन्यत्‌ ए द, 
| | ६ | छ़ः £ 
शूल्यमन्यत्‌ | ध ---- -> र पणमन्यत्‌ 8 € 
शूल्यमन्यत्‌ + | ---- -*अ || पूरशमन्यत्‌ न ह 
¡ ` भ ८ 
| ०-----|--- ->© म = £ 
शूल्यपन्यत्‌ शमन्यत्‌ । 1 | 
(स £ 
५ । -.------ -> ६ {मन 2 [६ | | 
शूल्यमन्यत्‌ | पूरामन्यत्‌ 
रं | | 
के $ ० लयम । 
| 


१--प्रथम।पपत्तिपरिलेखः ~= 









२-->२-- रूपम्‌ # 
_- १?- लागाः „ „ _ ।विश्चम्‌] 
२ {- प्राणः --कै"सोपाधिकमात्मरूपंषटूकरोपेतम्‌- । 
‡---२---कम्म 
९--१-- पार्‌ 
(६--र- न | 
धक त | | 
१--पनः | / 
३८१ (~ रि 
२्-पमाणः --- ® निरूपाधिकं त्रिकर;-३-- 
-- वाक | [विश्वात्मा | | &* ६२६ 
_श्बाक 1 





(रि 
| 


५ [विश्वम्‌] 
-# सोपाधिकमालरूपषट्कटोपेतम्‌. ६ 


योदये ककमवप) अ 
ना -०अ११९०५०१०००००१ ५ 1 





= 
६- वाक्‌ 
२---कम्म 
१--प्राशः 

२--- रूपम्‌ 






| 
| 
१--भनः | 


॥ 1 


` -द्वितीयापपत्तिपरिलिखः ~~ 


१-१-म्‌नः 
२--२-वाङ्‌ ` 
। (विश्वम्‌ | 
३--१ प्राणः छ"सोपाधिकमाल्परूपपषट्कलोपितम्‌ ६-- 





"य 


। ४-र्-्रापः 
/ । ५-१-वाक्‌ 
| ६-२-ग्रभिः | 


(8 ज्ञानात्मा चू 


। 
१ २-विज्ञानम्‌ 
२ १-मनः, ---- #िकामाता| (विश्वात्मा) 


ओ ॐ 





३२ ९-वाक्‌ 


कषे 
न = = करके 
निवि 
ककम्‌ | 


| 
१- प्राणः ध कन्कमोातमा 











[1 





नर 





१-२-्रधिः | | 
२-१-वार्‌ | 
३-र-अ्रपः ` प 
| -कसोपाधिकमाप्मरूपपदट्कलोपेतम €-- 
| रे-श्प्रणः भि्वपः 
५-२-वाक्‌ 


६-१-मनः 


1 





३--तृतीयापपात्तिपरिलेखः ~ - 











९ 
२---२----रूपम्‌ 4 
विश्च 
२-१{-प्रायः --" सोपाधिकविश्वासाषर्कल्षः & (आत्मन । | 
४---२-- कम्मं 
५-१- वार्‌ 
& --२---- नाम 
1 | | 
,--अ्रानन्दः ६4 
 _ [विश्व त्वा] 
| + विज्ञानम्‌ ||---ह निरूपाधिकश्रातमात्रिकलः२ ----- -- [२३ 
~~~ वन्‌ । १. 


7 | 


| ] 


३-३--अम्रतोऽधिः [षेश्वम्‌, 

(= अत्न # 
4 सोपाधिकवेश्र षटकम्‌ & (अत्मनः-इतः) 
भ ~ >?--परत्या अपा | 


६- -३-- पत्यो ऽभि 


| % -- ?---ग्रमृतावारः | | | 


| >~? अम्यताभ्रापः 








४-अनितिमोपपत्तिपरिलेखः जअ - 


१-१ ~पाया | 

>-~-२-कलः 

३-३-- गुणः 

४-१-विकाराः 
८ ५-र-्रषरणानि 
| &-र-अरञ्जनानि 


र > 


५ 


$षट्परिप्रहा विश्वरूपाः विश्वम्‌-परतः । 
| 





[1 


[1 ~ 
~ ---~~ = 


9 ~--अरच्ययः 





न न्वुनिरूपाधिक श्रात्मा त्रिकरः ३ --- \ ६२९ 


| ३--श्रात्पत्तरः .. 

| क, 

| €~ ३-श्रञजनांनि 

॥ ५-२-श्वरणानि | 





४-१.-विकाराः = 1 
॥ | गत षट्परिम्रहा विश्वरूपाः विश्वे-इतः & 
| ४-रे- गुणाः | 
| >~ >~ कलाः 
| 


 १-९.-माया 








बहिरङ्गहष्ि- ` रू भाष्यभूमिका 1@ ` सस्यारदस्यः 


~ यक 
0 नी 00 ^ क 


ख.-दवितीयप्रकरण ----- 

चातुकि्योपकरम, प्रकरण के अनन्तर २१६ रखोक्रामक वैरग्थबुद्धियोगप्वरषक राजर्भि- 
विचा. प्रक्रएख हमारे सामने भराता है. | इसत मँ: ८ उपनिषदे रक्वीं गड हँ । मीताशास्त्र का मुर ` 
छ्देय अभ्य ब्रह्म, एवे बुद्धियोगः है । यथपि मता मे.चाः प्रकार के बुद्धियोग, एवं चार प्रकार 
वशे श्रासविचाश्रो का निरूपण इद्या है, परन्तु इन चारो मे राजभिविद्या नाम की अतविचा, 
एवं वेराग्यवुद्धियोग नाम का बुद्धियोग ही प्रधान है | शेष तीनों आत्मविवाश्न, एवं तीनों बुद्धि- 
योगो का परमत से सम्बन्ध दै, एवं राजषिविचातमक वैराग्य बुद्धियोग भगवान्‌ का अपन! मत 
है, जसा कि--“ये मे मतमिदं नित्यम" -५मे भवस्ते योगं भोक्तवानहपन्ययम्‌", इत्यादि 
वचनो से स्पष्ट है । ज्ञान का सांल्यनिष्ठ। से सम्बन्ध है, य कापिलनिष्ठा है । देयं का 
भक्तिनिष्टा से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है । धम्म का कर्मनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह दिरर्य- | 
गभनिष्ठा है । यही रोक्प्रसिद्ध ज्ञानयोग-भक्तियोग-र्पयोग है । नीता से पिते इन्हीं 
तीनो क साभ्राञ्य था | मगवाम्‌ न इन तीनो से श्रतिरक्ति एक श्रपूब बुद्धियोग का श्मावि 
प्कार किया । वही बुद्धियोग वैराग्यङ्ुद्धियोग माम से प्रसिद्ध इृश्रा । छोकसप्राहक भगवान्‌ 
नँ लोकग्रचलित उक्त कर्ममव्यागलक्ण ज्ञाननिष्ठा, सकाममक्तिनिष्ठा, एवं कामनामयी कर्मनिष्ठा का 
भी मीताधन्थ मे समावेश किया, परन्तु संशोधन के साथ । ज्ञाननिष्ठा मे कम्पं का समावेश ॥ 
किया, मक्तिनिष्ठा मे निष्काममावं का) एवे कम्मनिष्ठा म फटासक्तिव्याग का समावेश किया | 
वही संशोधित तीनो योग बुद्धियोग के समविश से बुद्धियोगहप म परिणत होगर । 











क 1 कक कक णिका्य 


उक्त चारो बुद्धियोगो का) एवं चारौं आत्मविबाश्नौ का एकमात्र श्रेय राजर्षिवि्या, एवं 
वैराग्य बुद्धियोग को दी है । इसी. विदा, एव थोग के श्रा वितान है । चारों मँ इसी की दाप र. 
लगी इई, दै, जप्ता कि पाठक शिज्ञानम।ष्य मेँ तत्तत्‌ स्थरो में श्ननुभव करेगे । देसी.दशामें हम. 
क सकते हँ कि गीताप्रतिपादित चतुर्विष श्रात्मविव।; एवं चतुर्विध योग इन ्राठ की मूढ- १ 
प्रतिष्ठा वैराग्यबुद्धियोगप्रव्तिकः राजर्धिषिधाद्ीै । यदी कारण है कि राजर्षितिवा ने जहां 
कैराग्य-भगसम्बन्यनी ्रातविदचया, एवं वैराग्य वुद्धियोग क; प्रधान रूप से निरूप विया है, वहां 


एदं ~ 
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२९। श्रकरण भं रेष तीनों विदानो, एवं तैन योगं परं मी गौरूपसे दष्टे डाटी हे । सजरवि- 
{वचा का रम्ब के & अध्या मं निरूपणा इचा है । ङ्व दश्वो च्यायों मे ह पायकः यत्र तत्र 
सल्वमूखक ज्ञानबुद्धियोग, भक्तगूकक देद्य बुद्धियोग, एवं कर्ममृरुक धरीबुद्धियोय का नि~ 
एण द्खंगे, जपा क्वि निम्न डिखित चचन्ते से स्पष्ट है-- 


नबुद्धियोगः-- १-एष तेऽभिहिता सख्य + (२।३९ )। (सस्यनिषठपर १ 
पृशवग्यनुद्धियोगः-२ श्रद्धावान्‌ भजते फे मास्‌ (६।४७) । (मक्तिनिष्ठा) । 
धर्म्मबुद्धियोगः--३-कम्भेरौव हि संसिद्धियास्थिताः 1 (३।२०)। (कर्म्मनिष्ठा) । 


इस प्रकार वैरायबुद्धियोगप्रवे्तिकः हमारी यह सजर्षिविदा नाम ची पहिटी वि 
चास आत्मविचयानो, एवं चस बुद्धियोगो से युक्त गनती हई गायत्रसम्प््त से भर र्सख्या से) 
युक्तं हो रही है । राजा्षिविच्ा वपि ससी अष्टाक्तर (षाग -सर्पाच दौ सूचित करने क त्तिए 
दूसरे शच्दो म सनर्धिविदया द्धी इतर तीनो अत्मवि्याो का, एवं चसग्यचुद्धियोग दय इतर तीन्ये 
जुद्धियोमो का मूल हे, यइ सूवित करने के लिए ङ्स मे ८ उपनिषदे रक्खीं यई है । 


® 


चवते, 





म--तृतीयप्रकख = 


बुद्धियोगभ्चत्िका सिद्धविद्या ही ठृतीयप्रकरणाथं हे । यह सास्यनिश कादौ संश्षे- ` 
धित रूप इ । सांख्यशास् के सुत्व पुरुष एषं प्रकृति है | प्राधानिकः छोग मकृति से विश्च की 
श्चना मानते ह. पुरुप को पुष्करपलाशबत्‌ निप कहते &ै जैसा कि उनके यरकृतिः की 
पुरुषस्तु पुण्करपलावश्निभेपः, किन्तु चेतनः” इत्यादि सिद्धान्त से -स्य्ट है. तत््वसेस्यान ही 
परति का ० रघन है. | त्व सख्यानसिद्ध प्रक़ेति का स्वरूप प्रिचथःही -पुरुषपरिक्ञान का करर 





* “शष्टात्तस वे गतीः इस सिद्धान्त के अनुसार गायत्रीन्द के अठ अवयवह 1 ज 
जहा अटसंख्बा, किक गड छव्रयवों का समावेशं रहेगा, दन्दो विज्ञान ङ अनुसार उन 
रव स्थलों को गायत्रसंपति से युक्त माना जशयगप़ !" 


३६ 


कदिरङ्गदष्टि. %॥ खःष्वभूमिक? ॥ ® ` संख्यारहस्य ` 
वनता हे । दूसरे शब्दो मेँ तत््वसंख्यान (परिमणना) से दी प्रकृति-पुस्ष का विवेक होता है । 
चकि पुरुष परिक्ञान तव्वसंस्यन प्र निभर है } श्रत्व “तख्यातः सिद्ध ज्ञाने इस निवे बनः 
के अनुसार इसे स्यः कद्य जाता द । यं पुस्प सास्य ञान), किंवा ज्ञानमृत्ति है । प्रकृति 
उका त्र हे । इसी त्व से चिश्वमघ् का विकास इहै । इस प्रकार इस सल्यर्त्तण 
ज्ञान के पुरुष-प्रकृति दो विवक्तं हो जति है । सःल्य की यही दो उपनिषदे (मृर्प्रतिषठाए्‌) है } 
टमी रहस्य को सूचित कस्नेके किर सांह्यनिष्ठात्मक सिद्धविदाप्रकरणु मे २ उपनिषद्‌ 
क्खी मर्ह} | | 


पदप" + 


घ.-चतुथप्रकरणा “क्न 


रेय्येबुद्धियोगप्रवतिका राजविद ही चतुरधप्रक(र. है | यह भक्तिनिष्ठाका ही संशोधित 
खूप दे) भक्तितत् सदा तरिकठ ही. होताहै। मक्तिकाही दूसरा नम्‌ उपासना है । इस उपा 
सना म उपास्य-उपासक-उपासनासएयन यह तीन विभाग निल येकषित दै | विना त्रि 
के भक्ति बन ही नद्यं सकती | उपास्य ईश्वर है, उणृसकः जीव हे । | | 


योगभ्यास, ईशवरप्रणिणान, पणयुश्क्ति आदि उपासना के स्वन ई । इनः साधनोसे. 
` उपासक उपास्य का माग (भक्ति-अश-अ्रयव) बनता इश्रा, ईशर केश्यं से युक्त होता इश्रा 
भक्तिनिष्ठा प्राप्त कर्‌ लेता है 1 उपास्य ईङ्रर अविदेवत है, उपासनास।धन श्रधिभूत है, एवं 
खयं उफास्य अध्यात्न हे । अधिभूत द्वारा श्याल का अधिदैवत के साथ सम्बन्ध करा देना 

डी उपाप्तना, वित्रा भक्तिदे । उपास्य कौ उपरास्तना तभी सिद्ध दहो सकती है जवः 
किं वह श्रपने काविक-वाचिक-मनसंमव का घ।रणा-ध्यान-समाधिद्राया उस उयक्तर श्वर 

के साथं समन्वयं कदे । कःयिक-वाचिक-मानसिकः तीनो भाव जीवसंस्था से सम्बन्ध रखते है } ` 
इत्ति से उपास्य भी त्रिकट है । ध.रणा-व्यान-पमाधि तीर्नो उपाप्तना के साधन है । इस्‌, टि 
से साधन भी ज्रिकल्ल है । एवं उपाघ्य ईशर मी त्रिकलही है, जसा कि नापरहध्यन्तर्गत मग 


$ १ 
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चरछब्दरहस् मे विस्तार से चतरुया जानुका है १ इस प्रकार शया यह उपासना क।ष्ड 
उपःस्ष-उपयपक-डपासनाप्षधन वीवो हीं दष्टियो से त्रिकट बन जात्ता है \ चकि सजविकं 
इखी मक्तिनिष्छ का खरूप हमारे सानने स्खक्ती है, एवं इस खै उपनिषत्‌ ( मुलभित्ति ) तीन हैँ 
अतर इषम तीन उपनिषद रक्खीं गई है, 


०५ @ १ ेकििितकेकन्पििनटे + रदश तोके 


इ.-- पञ्चम प्रकरण "== 


धर्म्मबुद्धियोगप्रवततिकः श्रा्पेवि्या ही पञ्चमप्रकरणपर्थं हे। यह कम्मनिष्ठ का ही संशे- 
धित रूष है | निश्च मे जितने भी जड्-चेतन प्रदार्थं है, सनक्रे कर्मं नियत है । इन नियत प्राकृतिक 
कर्मो को ही विज्ञनमाक मे “वम्प'” शब्द खे सम्बोधत किण यय। है । कम्म ही उश्च पदार्थं 
क] षम्महै, कम्भद्वी उप्त पदार्थको खघठरूपमें षार किर रहत है। जब्‌ मनुष्य क्प 
(चेष्ठा) शल्य ह्येजाता है तो मनुष्य क! खर्प उत्क्रान्त ह्ये जाता है । कम्भ नेक्षी पदाथ को.षा- 
रण क( रक्। है, अत्र वेञानिकोनें धमप का-“धार ण द्वम्पमिखाहूः"” यह लद्हण किया हे । 


अतएव विह्ञानप्रधान भत्तीय ग्राम्य प्रजामेमी “पी का करम (कम्प) ही स्पश 
वरम (धम्म) है" “करम धरम किया, या नदी" शादि किष्दन्तिर प्रचरित ह । कम्भ ही 
धम्महै, एवं घम्पे ही विश्व की मूलप्रतिष्ठा रै, जे किवम बिशस्य जमतः प्रतिष्ठ" 
इलादि बचन से स्पृष्ट है । | 


सम्पू विश्च कम्मप्रधान बनता इ घर्मप्रधान है-प्कम्पपघान विष्व करि राख" 
(तलसी) । खष्टि चज्ञान के श्ुपार भी आत्मा जहां ज्योतिलंक्षण बनता श्रा ज्ञनप्रभान है, वहा 
विश्व वीय्यलच्वण बनता हश्च कर्म्मप्रधान है. कर्म्मदही विश्व का उपदान कारण है । उप- 
दान कारण श्रपने कारव से अभिन्ने, हतद्ष्टिसेकर्म्मही विश्वह । कर्म्म चूर्गि धर्म्म. है, 
अतशएव धर्म्म ही विश्व हे । धर्म्ममृत्ति, किवा कम्ममूत्ति विरव ही उस सत्यमृतति, किंवा ज्ञानमृत्ति ` 
विश्वाला का वैभव दहै, विभूति है, महिमा है, यश है| सत्थ ईर की यद षम्भषयीनढोकविभूति 
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मूः-मुवरः-प्वः-महः-जनः-तपः-सतयम्‌-मेद से सात विभामों मै ॑विभक्त हे। यह सातः 
टोक ही सात वितस्ि है | इन्दी सात वितरितयो. के सम्बन्ध से उस सत्य सवभूतान्तरास्पम इश्वर 
को '“प्नवितस्तिकायः? कहा मया हे । धर्मरूप विश्च के यही सात पव हं + इन सात म्यष्टि- 
यो के धार्‌ पर ही समष्टियम्म प्रतिष्ठित है । समष्टिध्मं की यही सातलोक सात उपनिषदे 
(मृलप्रतिषठाए) है । आर्षविदया मे इसी धम्मैलद्घण कर्म्म का निरूप है । चकि घम्म की उप 
निषदं ७ दै, अतएव ततप्रतिपादिका इस श्ार्थ व्या मे सात ही उपनिषदं रक्खी गई हँ । 


क | © [1 





च.-पष्टप्रकरणा अन 


सान्त के १४ श्टोकात्मक चातुधियोपसहयर नामका ६ दा प्रकरण हमरे सामने 
शाता ई । मूखत्रह्म ही तूललरूप मे परिखत होता है, यह प्रकरणारम्म मे कहा जाचचुका दे 1 मृर मात्म 
ही तू बनकर ध्सर्धम्‌,? बन मया हे । भूलावस्था म वही श्यास्रह्म एक हे, तलावस्था म वही 
श[सन्रह्म तीन है | चासा एक होकर तीन बनता है-एष्टिदशा मे 1 ्रात्मा तीन होकर एकं बनत 
` हे-यक्तिदशा भे, जषा कि-५आआसाड एकः सन्नेतप्त्रयम्‌? त्रयं सदकमयमार्माः” इसमादि 
बृहदारण्यकः श्रुतिं से स्पष्टहि। मू अल्पके सोपाधिक वे ही तीनों पिवत्त कमश : श्रालमा- 
षद-पुनःपद्‌-इन नामे से प्रसिद्ध दै । 


| सैकः वस्तु मँ श्चाप ईन तीनौ का साक्ात्कार क्र सक्ते है । उदाहरण के लिए 
श्र्यात्मसंस्थां कौ ही टीजिए । हृदय म आत्मा प्रतिष्ठित दै । शरीर पद है, इसीं मे हृदयस्थ 
 उक्थरूप आत्मां भरककेरूप से प्रपन्न है | ्मात्मप्रपत्ति के कारण ही.शरीर को पद कहा जाता है, 
इस स्थूलशरीर को केन्द्रं बनति इए बड़ी दूर तके चारो रोर एकं प्राणमण्डल `श्रौर रहता है । 
हसी प्रोशमण्डर' को महिमामण्डलं कहा जातां है । हृदयस्थ भ्ात्मा पिले शरीर मँ आकरः 
धुन महिमारूप से -इसं प्राणमण्डल मे प्रपन्नं होता है, भतपएव इसे पुनःपद्‌ कहा गया हे 1 ` इन 
तीन वित्तँ का मूल कारण त्मा की तीन कठा ह । स्वयं मनःप्रषान आला हृदय में प्रति- 
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षित रहता इरा मातरा कहटाता है । प्राएप्रधान आत्मा पद कहलाता है, एवं वाक्ूप्रधान वही 
मात्मा पुनःपद्‌ कलाता है । यही आतमा के तीन वूलख्प हँ । | 
| पृष्टविध्या के अनुप्तार खत्म हूवपृष्टठ दहे, पद परन्तप हे, एव पुनःप्रद बहिःप्रष् 
हे । वेदविन्रा के ्रनुसार श्रात्मा ब्रह्मप्रय हे; पद यज्जुपयय रैः पुनःपद शिवमय है । अच्तर 
तिद्या के अनुसार श्रात्मा ब्रह्मपय रै, पद षिष्णुमय है, पुनःपद शिवमयं है । परणवविश्ा 
के श्रनुसार यात्मा अकार है, पद उकार है, पुनःपद मक्रार्‌ हे। इन तीनो सोपाधिकं, अ्रत- 
एष मृद्युरूप श्रातमविषरत्तँ से अतिरिक्त छौथा (तुरीय) निरुपाधिक विशुद्ध एक श्रात्सा शद्ध 
मात्रा, कित्रा श्रमात्रा हे । 

रकृत मे हस आत्मविभूति से हमे बतलाना यद्यी है कि ज्ञानदशा मे आरामा के तीनों 
निक्त एक बन जते है, यदी मुक्तिदा है एवं विज्ञानदशा म वह एक ही तीनरूप धारण 
... करेता है, यदी सृष्टेदशा हे । विशुद्ध . विज्ञान विश्वबन्धन का कारण हे, विश्रुद्ध ज्ञान विर्व 
सम्पत्ति काशन है | अतएष दोनो ही पत्त अपू है । होना यह चाहिए कि सांसारिक वेभव 
से भी हम वचित न र्ै, साथदहीमें बन्धनम मी न पड । यह तभी सम्भव हे, जवकि हम 
ज्ञान. को मल्ल मे रखते हए वि्ञ(न भय विश्च यें प्रवृत्त हों । इस एकप् लक्षण ज्ञानयुक्त त्रित्व 
रुह्षण विज्ञान की उपासना से न ससर का वैभव हमसे दूर रहता, न श्रा्मक्षम्पत्ति से हम 
वञ्चित रहते । मगवानने अयने विज्ञानगीताश स्त्र हरा “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य- 
शषतः'" कते हर इप्त सम्बन्ध पं हमारे लिए सचमुच एक श्रपूव माग रक्खा रै । अपनी वि- 
ज्ञानगीता के उपक्रम उपसंहार सै भगवान्‌ने यदी सिद्ध किया दहै । 


उपक्रम म १ उपनिषत्‌ है | इसे मगान्‌ यद्क अदेश कर रहेंर्हैकितुमजिस कम्मे 

वृत्त हो रहे हो, उसके मूर मे ज्ञानलक्तण एकत्रह्म को प्रतिष्ठित करो । उपसंहार प्रकरण मे 

२ उपनिषत्‌. है । इससे भगवान्‌ यह सूचित कर रहे हैँ किं उस ए्कज्ञान पर ही विश्रास्त॒ मत 
करो । श्रपितु त्रिकठ विक्ञानमाव पर्‌ उस एक का. पयैवक्तान करी । एक को मूल मान कर 
तीन की आसधना करो । ्ञान को आघार बनाकर विज्ञान का ्रनुगमन करो । यद्दी श्रयः 
न्था हे । उपसंहार प्रकरण मेँ ३ उपनिषदं क्यों रक्खीं गड १ ईप प्रशन क यी संक्तितत उत्तर है ¦ 


© 
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त.-समशिरहस्य = 

सभूय उक्त £ प्रकरणो की २४ उपनिषदे दह्ये जातीं हैँ | २४ संख्या से श्रात्मा एवे 
विश्च (ज्ञान-परिज्ञान) दोनों परिमदीत हैँ । सृषटिविज्ञान के श्रनुप्तार गायत्री कोही विश्व की मूप्रतिष्ठ 
माना गया है । कारण इसका यही है कि वक्‌ तत्व की उपनिषत्‌ अरभचिदै । अग्निगायत्रीद्धन्द 
से ह्ृन्दित दहै) अग्नि मे सोमाहृति होनेसेदी विश्व का निरम्मण इ है--“अग्रीषोमातमङ्र 
जगत्‌”? । वाङ्थी; किव अग्रिमयी गायत्री के २४ श्रत्रयव हैँ | इसी रहस्य को सूचित करने 
के जिर गायत्रीतप्रति गद क गायत्रीदन्द म २४ श्रत्तररक्खे गए है । इस चतुर्विंशयक्तस 
गायत्री से शरभिनीयमान गायत्री ही यह सव कुदं बना हे, जेँसाकि उपनिषन्ह्ति कहती है-- 

“गायत्री वा इदं संव भूत, यदिदं किच । वामं गायत्री । वाग्वा इदं सव 

भूतम्‌ । मायति च, जायत च" (क्ा० उप ३।११।१) । 

श्मभ्मितत्व गायत्री है । अग्नि सदा सोमगर्भिंत रहता है । क्योकि ्यन्नाद अग्नि श्चपने 
गपि मे श्रन्तोम को प्रतिष्ठित किए बिना एक त्षण भी ख-खरूप से प्रतिष्ठित नदीं रह सकता, 
तएव गायत्राप्नि को हम सोपगर्भित श्रनि कहने के लिए तय्यार हैँ । फलतः गायत्री मम्यादा 
मर श्रश्नि-सोम दोनो क! समात्रेश सिद्ध ह्यो जाता है। इन दोनों तसो से ही कमशः सुय्य-चन्दर 
का विकास हन्ना है । सुय्यं ्श्रिप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान है । सूर्य दही बुद्धि बनता है, 
चन्द्रमा टी मन बनता है । बुद्धि ज्ञानप्रधाना है, मन कर्मश्रधान हे | तएव मगोमथप्रज्ञानात्मा 
को कत्ता कहा जाता है, एव विज्ञानात्मा कारयिता नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान दी कम्भप्रवृत्ति का 
` ठेतु है ज्ञान आमा है, कमी विश्च है| अत्मा श्रिप्रधान है, विश्च सोमप्रधान है। दोनों की 
समष्टि “सवेम्‌' है, यद्वी चतुविशव्यत्तरा गायत्री है । विज्ञानगीताने इन्हीं दोनो का निरूपण करते 
इए अपनी सर्वैशाख्ता सिद्ध री है । इसी सर्वभाव, किंवा पूरीभाव को सूचितं कएने के लिए 
विज्ञानभीता म समष्टिहूप से २४ उपनिषदं रक्खी गई है । 

उक्त संस्यातिज्ञान यही समाप्त नहीं हो जाता । उपनिषदो के उपदेश, उपदेशो के 
श्रवान्तर्‌ प्रकरण अवान्तर प्रकणों के श्लोक, श्लोको के वाक्य, वाक्यों के पद्‌, पदो के अन्तर, 
त्तर के वश प्रव्येक की संस्था मेँ कु न कुदं मौलिक रहय रक्खा गथा है । मूटविज्ञान 
भाष्य मे यत्र-तत्र इस्त सम्बन्ध मेहम हमारी शोर से तो थोडा बहत प्रकाश उलिगे ही, पन्तं 
पाठको को खयं भी इस सम्बन्ध मेँ श्रपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए । 
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ताशाख क्लेशनित्ति के लिए प्रवृत्त इ! है । वह्‌ श्रातमा को चासे क्लेशो से प्यक 

क्रं उपै शाश्चत आनन्द मेँ प्रतिष्ठित कर देता है । बत सुनने मे प्रिय होती इई मी 
ः चतय सं नहा वेच सकती । भारतीय व्द्रार्नौनें हमारे सामने अत्मा का जंसा ख- 
रूप र्क्ला है, उप्तके सावार प्रर तो अक्ति चोर भी द्रढमृढ बन नाता है| निला- 
नन्दधनमृत्ति आत्मा दुःख केसे पाता है सचमुच यह एङ जटेल समस्या हे । 
यातमा खखेरूप से व्यापक हे, निर्धरम्मेक है, रतेकयन है । फिर इसक्ते साथ दुःख 
का सम्बन्ध कैस। £ उत्तर बहत ही सरल हे । ^देतद्‌त्यमिः सर्म” यद द्ोटी सी श्रति दी 
उक्त जटिज्ञ समस्या को दूर कने के लिए पपत है । असमा प्रात्तििव्क खल्या का दिग्द्‌- 
शन कराती इइ श्रति-^एकमगद्वितीव ब्रह्म-नेह नानास्ति किञ्चन" यह सिद्धान्त हमर 
सामनं रखती हे । आत्मा सजातीय, विजातीय स्वगत मेद्‌ शल्य होता हअ सरथा एकरस है । 
वह सवथा निर्टेप हे । उस का विश्वसृषटि के साथ को$ सम्बन्ध नहीं है । न वह भोक्त! है, न 
कता है । उस व्यापक आलसन्रह में हृदय नह, हृदयामाव से मन नदी, मन के श्रभाव से का- 
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मना नर्हा, कामना के श्रभाव से उससे विश्च कीप्रदृत्ति संभव न-एक सिद्धान्त 1 

वर वही उपनिषत्‌ उक्त िद्रान्त से देकान्तिक्र भितेध रखने आत्ते ‹ 'एतदारम्पमिदं 
सवेम ' `ब्रहय्रदं स९म्‌'' (यह सम्पू विश्व श्रामभय है रह्म दी यह सव कु बना है ), 
पे सिद्रन्त हमारे सामने रखती है । साथमे वरी वेदश मापा क-“"यस्य यदुक् 
तद, बरह्म सत्‌, साम स्यात स तस्पाला” यड लक्ता करता इरा अत्मा को उक्य (प्रभव 
स्थान), ब्रह्म (प्रतिष्ठास्थान), साम (परापणस्थान) रूप बतङति हर्‌ श्रात्मःक्ये ही न।नाभ।व- 
मूलक, किंवा नानाभावरूय विश्व का संचालक वतला रह। है । 


इसीप्रकार यदि शचः भौ गहरा विचार किया जाता है तो ्रालखद्प प्रतिपाद ऋ खयं 
उपनिषदों मे ही अनेक भरान्तिए्‌ं उपर्न्य होने की अशङ्कः हयो जाती है | सचमुच बाह्ृष्टि से 
विच.र कले पर पसे विरोध हमारे सामने अति है, शन्तु जव हम विज्ञान का श्रय सेते 
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हृए अन्तश्टि से विचार मेँ प्रवृत्त होते हैँ तो सारी समस्याएं हल हो जाती है विपेव स्प्ीगम 
मे विरीन ह्यो जाना हे । इस विते का परिहार श्रश्वव्थात्मा के खूप निहपण द्राराज्ञेप्ता मीता- 
शास्र मे इमा है, वैसा न्य शास्त्र मे उपलब्ध नहीं होता । 


यदि. प्म विशुद्ध रसमृर्ति (विशुद्ध § नमृक्तिं ) ही होता, तव तो बिरोध का अव्रतर 
असकता था । परन्तु गीतानि श्त्या को उमययुक्त मानकर सारे संशय छिन भिन्न कर्‌ उल 
है । श्रात्मा के वे ही दोनो पव रस~-वल, ्रामू-ग्रभ्य, ज्योति-त्रीयः ग्रमृत-प्त्यु, ज्ञान- 
कम्पे, ब्रह्म-माया, पुरुष-- भरकृति, सत--्र पत? इत्यादि रूप से मिन भिन स्थला म 
मिनन मिन्न नामों से सम्बोधित इए है । मति दो है, परन्तु सत्तएक दै । एसी स्थिति मै 
सत्तामेद मृशकः द्वैतवाद को प्रविष्ट होने का अवतर नहीं भिरकता । सथदही मरतः सवेधा 
निष्क्रिय है, तो, बक निलय कवैद्ह्य है, नानामाव।पन है । इतत बल्ल की अपेक्त से “ब्रह्मवे 
द सर्व॑म्‌" कहने मे कोई विरोध नदीं राता । रसद्टषा आला सवैथा निलंप हे, बलद्टया 
वही आत्मा विश्वमुति है । कुवैद्रूप वटो के अधिष्ठाता मायाब्रल की कृपा से वलग्रन्थिर्यो मे 
तार्तम्य उत्पन्न दहोजाना है । इन बल्-सम्बन्धों के तररतम्थसे ही नानाम्यं विश्च उत्पन्न 
हआ है} रस प्रवयेक दशाम निर्ेप हे, ब महाम.यावच्छिनि बनकर सलेप है । रस पूणे है, 
थक शल्य है । शरनय्रट पूरणरस ॐ अनुग्रह से पूणवत्‌ प्रतीत हो रहा है, पृणैरस शत्यवर के 
ष्ठन से तिरोहितप्राय बन रहा है । रस वल के इस विवेक का समलेना दी तो आत्मज्ञान 
है, यदी तो मोहनाश क्र मुख्य | कारण है, तत्‌ कारणप्रतिपादन ही तो गीताशान्च का सुख्य 
विषय ह । | | 

अश्वत्थनिया को मृल मे रवते इए गीताशाल् ने खासा के सम्बन्ध मे तीन संस्था 
छौ प्रधानता दी है । उदाहरण के लिए एक वक्ति आपके सम्मुख (वक्षो से घुसनित) खड़ा हे। 
श्राप इस एक ही व्यक्तिं पर तीन तरंह से दृष्टि डाक प्तकते है । देवदत्त हमारे सामने खडा 
है, यह पष्िटी दष्टे । दस दृष्टिमं वश्च एवं शरीर का पार्थक्य नहीं है, श्रपितु हम वज्ुक्त 
शरीर को देवदत्त सम रहे हैँ । व्रश्च से युक्त दे३दत्त खडा है, यह दूसरी दृष्टे हे। इस 
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दष्ट मे वल्ल रौर शरीर का पार्थक्य हम अयनी बुद्धि मे श्रवश्य सममः रे ह, पततु वल्लो को 


सर्वथा परथक नहीं कर रहे है ¦ वस्नो से ख्या रहित केवल शरीर दी देवदत्त है, यह 
तीप्तरो दृष्टि दै। 


यही करम श्नात्मविवक्े के सम्बन्ध भँ समिद । शरीर ` एवं आत्मा का पार्थक्यन कर्‌ 
विशिष्ट को आत्मा सममन पषिटी दृष्टि है । श्षरीर को साथ रखते इए आत्मा को श्रात्मा सम- 
खना दूसरे दृष्टि है \ एवं शरीर को स्मरथ द्रोडते इए विश्छद्ध श्नासना को श्रात्मा सममना 
तीसरी दृष्टि है। यदहो तीनों अत्मसंस्वार्‌ं करमशः शुक्रात्पस्रस्याः बद्यात्मसस्थाः अमृता 
त्मसस्था नामे से व्यहत इई है । शुक्रसष्था अन्नप्रधान है, यही अन्नत्रह्य हे । व्रहमसंस्या वीर्य 
भधान है, यङ वीस्यव्रह्म दे) अगरतसेष्या ज्योतिम्प्रधान डे, यदी ञ्योतिजरह्म है । वही शाता 
मायाबल की क्रगासे अग्रत हे, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है । रसापेच्तया तीनों अमिन्न है, बटा- 
पेक्षया तीनो भिन्न है । मेदपरिष्णु श्रमेद का यदी तो मौलिक रहस्य है। इन तीनो कौ समष्टि 
हमे अश्व्यं श्नत्मा है | इसी अश्वत्थ कः निरूपण करते हप महिं कठ कहते ह-- 
“ङध्मूनोऽबार्‌शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्य तदेत्परतमुच्यत्रे । 
तस्थिन्‌ लोकाः ध्रिनाः सेर तद्‌ नास्येति कश्चन, 
एतद्रे तत”? (कठोपनिषत्‌ ६ १) । 
१--पख्विरषित शसीरम-- उत्तमा दष्टिः- न ्रग्रतात्मसम्था 
२--ग्रस्नोपाधिक्र शरीरम- मध्यमा रषटिः- ° च द्यात्मप्तप्था । 
३-- सवख शरीरम-- प्रथमा दष्टिः-कश॒क्रात्पसंस्था । 
१--एरीरिरहितः--ग्रात्मा (ग्रमृतम्‌)-ञ्यो तिब्रद्यव्युपाख 1 ) 
र--शरीरोपाधिकः-्रास्मा (्रह्मो----रीय्यं ब्रह्येत्युपासख 1 + - अश्वत्थः 
३--ग्रशरीरः----ग्रात्मा (शुकम्‌)-श्रत्नं ब्रद्मेयपाल्ल । ¦ 
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इन्हीं तीनो समसंस्थानं को लद्य मे रखकर सर्वथा विरुद्धः प्रतीत होने बले. 
किन्तु श्रन्तदष्टवा स्वेथा श्रवरिरुद्ध निम्न लिदित वचन हमरे सामने चति है- 


१-“ग्रसङ़धो ह्वयमाला, न सञ्जते, न व्यथते, न रिष्यति" ) 








ल"समृतम्‌ | | 
[ [| , 14 
र-सवा भ्र पुरूषो जायमानः शरीर फमिसपद्यमानःपाप्पमिः 1 | 
{> मज 
सज्यते । स उत्करामन भ्रियमाणः पाप्नो तरिजहातिः, ( ^ ङ 1 
॥ । | 
रमावत्‌) ~~~ ~~ ~ ~ कम [द 
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परकारान्तर से विचार कीजिए | सवैवरगर्भित विशुद्धरस व्यापक ्मात्मा है | वही माया 
परिग्रह से युक्त होकर नाभि (हदय), परथि (परिधि) इन दो धर्म्मो से युक्त होता टा अशनाया ` 
(कामना) से युक्त होकर सृष्टप्रदृत्ति का कार वनत। है । मायावच्छ्नन इस पुरुष मे जवतक्र 
वलगरन्धर्था का उदय नहं होता, तत्र तक्र तो य्ह श्रपने उ्योतिसक्तणा रस की श्रये! से विशुद्ध 
्ानन्दमूक्ति दै । बलो की श्रन्तरिचति से श्गनन्द ही व्ज्ञान खूप ये परिणत हो जाता है । 
विज्ञान ही रगे जाकर पनोरूप धारण कर तेता है | रपत एवं बर कौ प्रधानता श्रप्रधानता से इन 
तीनो के दो दो षरिवत्त हो जति है| रसप्रधान आनन्द निरुपाधिक आत्मा की विकासभूमि 
है, यही शान्ति ह, यदी विषयशत्य आत्मानन्द किंवा शान्तानन्द है । बलपरधान श्ानन्द 
सोपाधिक (वैषायिक) श्रत्मा की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि हे, यही सविषयक विश्व नन्द किव 
समृद्धानन्द हे । शान्ति मै नियता है, समृद्धिम क्षोभ है । शान्ति निल्यानन्द्‌ रहै, समृद्धि 
प्णिकानन्द है } इस प्रकर श्रानन्दातसमा के दो विवत हयो.-जति है | 

दसरा है षिज्ञानास्मा । यदी प्रकृतिसंघ्था में प्रतिष्ठित वाङ्मयी बुद्धि से संश्चिष्ट होकर 
सुद्धि नमसे भी व्यवहृत होने लगता है, जेसा कि अगेके प्रकरण में विस्तार से बतलाया 
जाने वाला है । बुद्धियुक्त (किंवा बुद्धिरूप ही) यह विज्ञानात्मा भग-मोह्‌ नाम की दो विभूतिों 
से युक्त हो जता है। मग उश्रज्योति दै, यह रपप्रधान दै। मोद प्रलषिनज्योति रै, यह 
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चर्रधान हे | रसप्रधान अतएव उग्रज्योतिम्पय विज्ञान निलय विज्ञान है, श्रत्मिज्ञान है | इत के 
उदय से श्रात्मा म खरूपलत्तणमूत मुक्तदेतुमूत निय शान्तानन्द का उदय होतः है | व 
प्रधानं, श्रतए्‌व्र मलिनञ्योतिम्पय वही विज्ञान क्षणिक विज्ञान दहै, विश्वविज्ञान है | इन की उपासन। 

से घ्नालमा मे खरूपधर्मपतिधातलकण बन्धनहैतुमूत क्षणिक समृद्धानन्द का उदयहत्‌दहै । 
इस प्रकार भात्मविज्ञान मं। र्त बर के तारतम्यसे दो भगो में विभक्त हो नाता है, 


तीसरा आत्मविवच मनोमय है । जिप्तप्रकार विज्ञान का वाकृप्रकृतिक बुद्धिं के साध 
शम्बन्ध रहता है, एवमेव इम आत्ममन क। अनप्रकृतिक ध्ान (पर्वेन्धियमन) के स।थ धनिष्ठ 
सम्बन्ध है | इसी श्राधार पर हम इस आत्ममन को प्रज्ञान शब्द से भी व्यत. कर सक्ते हं । 
इस आत्ममन के, किंवा. वदवच्छुन प्रज्ञान मन के अ्न्तः-्रहिः रूपसेदोमेद ह्ये जतेह} रस- 
ग्रघान वही मन अन्तमन दहै । यह श्मातमा के रस्प्रभान निह्यान द, एवं रप्तप्रघान भगलच््स 
निलयविज्ञान का उपकारक है । वलप्रघन वही मन वहि्भन है | इससे अत्मा के व॑ट्प्रघान 
त्शिक्रानन्द, एवं मोईलक्तण त्षशिक विज्ञान का उदय होता हे । 


निष्क यदीह्भा किरस पर्‌ बरु की चिति द्योने से एक द्यी रसघन आमा के. श्रा 
नन्द-विज्ञान-मने यह तीन विवत्त हो जाते है । ययपि इन तीनो मेँ ्यानन्दरसप्रधान हे, विज्ञान 
रस-वल की साम्यावस्था है, पन बलप्रधान है । इनमें भी शान्तानन्द रसप्रधान है, समृद्रानन्द 
बलग्रधान है.। निद्यविज्ञान रसप्रधान दै, क्शिकविन्ञान बलप्रधान है । अन्तमेन रसप्रभान है, 
बहिमन वलग्रघमन है । तथापि श्रागे के श्रात्मविवत्ते की श्रपेच्ठा नकि श्रानन्द्-विज्ञान-मन मे 
रस की ही प्रधानता रहती है, श्रतः हम इन तीनो की मष्ट को रसात्मा किंवा ज्ञाना्ता 
ह्य कगे । श्रन्तसन का इस ज्ञानात्मा में हयं अन्तभाव है। एवं बहिभन आगे के श्त्मविचत्त मेँ 
ऋन्तमत माना जाता है। 
बहिम्मन ज्ञानात्मा की अपेक्षा बख्प्रधान दहै । ससी मन से क्राम (सृष्टिकाम) क) उ- 
& दय होता है । दी मन रूपों का प्रवत है । इ पर बल्ल वी चिति श्रौर होती है । इस चिति 
से मन भरारा रूपमे परिणत ष्टो जाता है| तप एवं कम्भ की आधारमूमि यी मनं है ।. शौर 
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टे की चिति होती हे । वही प्राण इस बलचिति से वाक्रूप मँ परिणत हो जाता है श्रम 
एवे नाम की प्रतिष्ठ। यही वाकूतत्व है । ईस प्रकार रस बल के तारतम्य से वह बह्िमन पनः 
्राण-वाक्‌ ख्प मेँ परिणत हो जाता हे । इन तीनां मै मन रसप्रधान है, प्राणं रसवबकज्ञ की 
साम्यावस्था है, वाक्‌ बलग्र्ान। है । मन मे ज्ञानञ्योति क। उदय है, अ्रतएव हम इसे ज्योति ^ 
कह सकते है| प्राण मे क्रियामाव का उदय है, अतएव हम इसे व्ये कह सकते है 
वाक्‌ म श्रथमाव का उदय है, अतएव हम इसे श्रन्न कह सकते हँ । इसप्रकार ययपि मनः-प्राण- 
वाङ्मय यह दूसरा आप्मविवत्ते पिले के आनन्दविज्ञानमनोमय ज्ञानात्मा की अपेक्ञा से बलप्र- 
धान है, इन तीनो मे भी रस-बल के तारतम्य से मन रसप्रधान होता इया ज्ञ.नमूर्तिं है, प्राण . ` 
रसवरु की समता से क्रियामत्ति है, वाक्‌ वरु की प्रधानता से अर्थमयी है, तथापि अर्के 
श्र)तमविवत्त की अपेक्ता से हम इस मध्यपतित अत्मविवत्त को उस ्रोरके रसानुग्रह से, इस 
शोर के बलानुग्रह से साम्यरूप कापाप्मा ही कदंगे । यदी कमाता खष्टिप्तात्ती आत्मा कह- 
लाता हे । पहिला ज्ञान्मा मुक्तिसान्ती ्रात्मा है । 

संष्टिसाक्ती आत्मा के वाक्गमागके दोषखूप है। विशुद्धरूग वाक्‌ तो कामात्मार्मे द्यी 
श्रन्त्मृत ₹है । विकाग्युक्ता बही वाक्‌ सृष्टिूप मे अन्तमन मनी जाती है । इस वैकारिक वाक्‌ 
पर ब्म की चिति होती है । परतः इस चिति से बही वाक्‌ श्रप्‌ खूपमे परिणत हो जातीहै | 
शरोर बटचिति होती है, व्ही श्रप्‌ श्रश्निरूप मेँ परिण१ हो जाती है । विद्युत्‌ एव ज्योति का 
षाक्‌ से सम्बन्ध है । वायु (शित्रयु-शान्तवापु) एवं सरोम का अप्रः से सन्बन्ध हे । वायु | 
(रुद्रवायु-उगम्रशयु) एवं श्रादिय का अग्नि से अम्बन्ध है} इन तीनों मे वाक्‌ रसप्रधान है, श्राप 
रसब्रल की साम्यावस्था है, अभ्रिं बटगप्रधान है। परन्तु उक्त कमात्मा की श्रपेत्तासे तीनों की 
` समष्टिरूप यह सृष्ट बलप्रधाना हौ समनी . चादिर । यही तीसरा बलप्रधान कम्परात्पा हे । 

उक्त निद्न से पाठ्कोको विदित इृश्रा शोगा कि एकमात्र बटेम्रन्थियो की कृपा से 
वही विशुद्ध आत्मा त्रिबरद्‌भावापन (ई कल ) होता इआ ज्ञानात्मा-कापासा-कम्पोता मेद 
से तीन सष्याश्ो मे विभक्त हो जाता है । रसदया तीनो एर है, बल्या तीनो यिन है। 
्षानात्मा ही अश्ताम्पा है, कामत्मा ही ब्रह्मासा है, कम्मस। दी शुक्रात्पा हे । वही भ्रमत 
है, वही ब्रह्म है, बही शुक्र है । “्रात्मा उ एकः सत्नतत्‌ जये,त्रयं सदकमयमातपा” (शत. + 
१ 91४।४}) यह श्रौत सिद्धान्त उक्त रहस्थ काही स्पष्टीकरण करता है | 


० ,. 
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२---प्राश (-भ्षरमभरानसंस्यः (कामपाष्मा अत्तरः-व्रहए 


३--वाक्‌ः 4 
१--बार्‌ । 
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# प्रसंगागत यह भी जान लेना चिए कि ऋ्यय के; साथ बह्माक्तर काः सम्बन्ध है 
परतर के साथ विष्णु का सम्बन्ध है । एनं चरके साथ इन्द्राग्निसोममूतति शिव का सम्बन्ध हं § ज्ञान- 
` मय व्रह्मा चिठ्पति है, क्रियामय विष्णु देषपति है, एनँ अर्थमय शिक भूतपति दै । अभ्यासम 
श्या मे नहा शिरौगहाः मे प्रतिष्ठित रहते है, यदी ऋातन्त्र है ! विष्य हदय में प्रतिष्ठित रहते हं 
` यही क्रियातन्त्र है \ शिव मूलग्रन्थि मे प्रति्ठित रहते है, यही अथतन्त्र दै ¦ सुपुम्णाद्मारा बह्यरन्ध्र 

मे प्रतिष्ठितनद्या शिव के साथ सन्थिवन्धन करते दै । इसी लिए मूलस्थान « ब्रह्यग्रभ्थि ? नामसे 
ज्यवहत होता ह ! इस स्थान पर आके ज्ञानपति बरह्मा भूतो के संचालक बनते हए खुष्टिकत्‌ त्व- 
भाव सेयुक्त हौ जाते दै । इसी प्रकार सुषुम्णा द्वारा मूलरन्ध्रस्थ अथपति शिष ब्रह्मरन्धरूप स्च्छा- 
काशा में विहार करते रहते है ! इस स्थान पर आके भूतपति शिव ज्ञान के संचालक बनते हुए 
ज्ञानमूर्तिं कदलाने लगते है-((्ानमिच्छन्परेग्वरात्‌" } इन दोनों का हदय में यजन होता है 
यजन ही यज्ञ हे, यज्ञ दी विषु हे, यही वामत भगवान्‌ “मध्ये बामनमासीन सवे देवा उपासते" 
फ अनुसारं दही जगतः के पालक है । संभ्याविज्ञान के श्रनुसार ललाटश्रदेश शिवस्थान 
माना गया है, । हृदय प्रदेश ब्रह्मस्थान माना गया हं, एवं नाभिभदेश विष्णुस्थान माना गया हे, 


जैसा कि सन्ध्याविज्ञान नामक मन्थ मेँ विस्तार से निरूपित हं 
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प्रकरण के ऋआरम्म मे बताया मया है कि उक्थ--ब्रहमः-सामभविमव तत्न कोही 
आ।त। कहा जाता ह । इस लक्षगा के अनुपार अह्न का उक्य--त्र्--साप्प अन्वय भी 
श्याना कहा जासकता है । च‹ का उक्थ-त्रह्-सामरूप अच्तर भ अत्मा का जा॒ सकता 
है । विकारत्तरसंव का उश्य ब्रह्म-सामरूप आत्मत्तर मी श्ात्मा क्य जा सकता हे} विकार 
संघखूप विश्च का उक्थ--ब्रह्म -सामरूप विकारत्तर भी आत्मा क्वा जा सक्ता है } श्चस्मदादि 
सत्वो (प्राणियो) का उक्य--त्रह्म--सामरूप विश्च भी त्रात्मा कहा जा सक्ता है । त्स प्रकार 
अव्यय, अन्तर, आत्मन्तुर, विकरारत्तरः विश्व इन पचो संस्था््मो कोद्ी हम अत्मा शब्द्‌ 
से सम्बोधित कर सकते हैँ । | 

हन मे से-आत्मा सप्रथा निरनैप हे, निष्क्रिय है, एकवाद्वितीये ब्रह्म ह, भय- 
स्ताशेषमेदरूप है” यह अर्त अव्ययदृष्टि से कटे जति हं । “ग्रात्मा निप रै, किन्तु 
विन्वसाक्ती विश्वकर्ती है, यह अच्तर अन्तुरदृष्टि से कदे जा सकते है । “ग्रात्मा ही विश्व 
का आरम्भक (उपादान) है” यह शर्तर अ्रत्मक्तरदष्टि से कटे जते ह । “्रात्मा विश्व 
का उकय-त्रह्म-साम (थप -प्रतिष्ठा-परायण) दै" यद श्रच्तर विकार र्‌ृष्टि से कहे जाते 
है । “आतमा ही विशव हे" यह रक्त षिकारसघद्टि से कटे जति हैँ । इस प्रकार पाचों 
उयवह्णार उपपन हो जति हैँ । किसी में {वरोध का. अवसर नरी है 1 इन पाचों संस्थार््यामे से 
श्मव्यय-श्र्ञर-क्तर की समष्टि अमृतात्मा है, विकारत्तर्‌ कौ समष्टि ब्रह्मसमा हैः वैकारिक त्तर. 
समष्टि शुक्रात्मा है । हमरा आत्मा विश्च है शुक्ररूप विश्व का आत्मा विकारक्तर है । विकाए- 
रूप ब्रह्म (पञ्चप्रकृति) का आत्मा अन्ययत्षराक्ञपमृत्ति षोडशी है -" 'तेतदास्यमिदं स्वम्‌" । 


 १-- “त्रासा सर्वथा निर्तेपः, निष्क्रियः, एकमेवाद्रर्तीय ब्रह्म!" -किऋभ्ययदृष्टिः । 








२--“मात्मा निरपः विन्त विशरसाक्ती, विश्रकरती" #°-अत्तरदटिः }श्रभृतात्पा 
३ “्रालेव विश्वारम्भकः (उपादानकारणम्‌ ) ? #° रात्रिः 
४-- “मातेव विश्वस्योक्थ.ब्रह-सम'"-----------#ि विकारक्तरटष्टि । ब्रह्मामा 
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५--भातव विश्च र ह्विका रिक्तरटृषटि ॥ शुक्रात्पा 


॥ 4 
०७ 





श्न हमारे सामने प्रशन उण्स्थित यह है कि गहने उक्त आत्मसंस्थाश्नो मसे 
किप आता का निरूपण क्रियां हे ? इस प्रशन के उत्तर म हम यही कैम कि ग्रघानस्पसे 
अव्ययात्मा को ख्दय बनाते हए गीताने आत्मा की सभी संस्थाश्च का विस्पष्ट, एकं सक्था निः- 
संदिग्ध निरूपख किया है । दूसरे शब्दो मँ यो समस्िएु कि मीतनि अत्मसम्बन्धी किसी प्रशन 
को नीं द्ोडा है | इसी ठ्एि तो हमने गीता को सव्र शाखो की श्नपेद्ता अपूव, विलत, ए 
पूर्णं कहा है । 

पाठकों को स्मरण. होगाकि पूर्वके माया-कलादि परिग्रहौ के. सम्बन्ध मे दमनं 
आलमखद्प पर प्रकाश डद था । हम सममते हैँ कि कितने ही विषयो म हम पुनरुक्तिं कर 
रहे है । फिर मी विषय की जटिर्ताके कारण हमे विवश होकर पुनरुक्ति क¡ आश्रय लेना 
पडता है । अस्तु आतमविचार के सम्बन्ध मे निरम्य › सर्वथम्मोपिपन्न भेद से पिते दो 
्रामविवरत्तो को अपने सामने रखिए्‌ । इन दोनो मे पिला तत्व तो वस्तुत; आत्मशब्द से 
सम्बोधित नही होना चाहिए, क्योकि “अता” शब्द शरीर, विवा परिग्रहसपिक्त हे । “आत्मा 
यह सुनते दी “किंस का आत्मा" यह जिज्ञाता होती है ! “किसका'*१ यदह भाव सीमाभाव से 
सम्बन्ध रखता है । उधर विशुद्ध रसूप, श्रतएव सर्वथा निगुण, अतएव निर्विशेष. निघम्भक 
त मायादि परिग्रहौ से सर्वथा बहिष्कृत होता इश्रा सीमामावशचल्य है । इसी असीमता के 
कारण यह निर्धम्भक्‌ तत्र शाख्ानधिकृत है , अव्राङ्मनसगोचर है, नेति नेति शब्द से निर्घत. 
है । हस की चच कौन. कर सकता ह । दस को तो न जानना दी इ का जानना दै--4य्यापतं .. 


तस्य प्तम्‌" । 


घम्म शब्द से बत ही श्नभिप्रेत है । ३ बलत का सम्बन्ध श्मात्मा के साथ दो तरह 
होसकता है । सम्पूरी बर बाला मे रहै, परन्तु उन बलों का उस रसरूप आत्मा के साथ : 
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अन्यावृतशप निर्विशेष, एवः परातर के सुभ्बन्धं भे तटस्थं ही रहता है । वह सवः मे है, सक उः 
मँ हैः । ।एर उछ के. सम्धन्धः मः किक्तकां विवान्‌: किया. जय,. एव. किरा. निषेधः क्रिस कय. /' 


अव शास्त्रादि, अतएप्र मीमांस्य कव जाता, है, एक मक्र सवधम्प्राफकं अष्मा । 
घम्म का ही नम पररह दै । यष्ट धुतः खूप, पं, अशित मेद सेः द्ये भामो म विभ ततः 
है, जसा किं द्वितीयः खस्डं के घभ्प मेद प्रकरण मे स्यष्टः किया जायगा । खदपधर्म्मयोमग्य 
वही त्फ धबोडश्ी कष? कह्टयताः है । आश्चिनधम्भयोगय कदी आला '्रजापति' कुला ता 
है । प्राणादि प्च प्रकृति, एवै वागादि तीनः शुक्रो क समष्टि दीः प्रजापति है, एव्र एतदूविशिष्ट 
षोडशी हु “सफ है | परिपर्धो की क्रपा से दीः योगमयावच्छिनं बनता इश्चा कही व्यापकः 
मात्मा शआध्यात्पत्तस्था मैः प्रविष्टः लोकः द्वैतलकच््ण,+ ए समुण सविकार साकरण्‌ साञ्कन बनता 
इमां सधिरेष नामे व्यवह होता इम “जीषर'" नामः से सम्बरोधित होने लगता. है। यहः 
जीवाम पाप्मा की' कृपा से उयोतिरूप आनन्दरूपः से श्रावृत होत इञ दुःख प्रया 
करता है} 
यह किाप्त राचिए कि विश्वव्यापकः अत्मा पर विश्व सीमार्मरहने वा दुःख मूकः 
दोष कोई श्रक्रमंण नी कर क्तकते। यह भी विशस रखिएः कि हम (जीव) उसी के अश 
है, वही है, फलतः हम भी दोगमूल्लकर दुरखो से एकर दीः रहना चाहिए था ` । परन्तु ह्येता 
क्यादहै,युनिए्‌ } 


वरैछोक्य मे सीरप्रकाश व्याप्त है । यदी सौरञ्योति अध्याससंस्या म अंशरूय से प्रविष्ट 
होकर चजञुरिन्दिय की खूपसमर्पिंका बनती है । सूयय अशी है, चदु अश ह । परन्तु चज्ञु- 
, गोलकद्प योगमाया के श्रावरणं से सू््थह्सपा चज्खुज्योति श्रपने त्रैलोक्य व्यापक सौरज्योतिख- 
खूप को भूल रदी है । इसा परिणाम य्ह ह्येता है कि जय सूर्य्यं शौर चज्ञु के मध्य म मेघ- 
खड -श्माजाते हँ तो हम भौन्तिशरश यह कहने रणते है कि-“पेयो नें सस्य को ढक जिया । - 


चेदुदा हे, सूय्य ददधयितां है । मध्य मे सूर्यं को च्रावरण है } यह आवरण सौरपरक्ाश की 


२भदे 
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श्पेत्वा मन्द-मन्रतर-मन्दतम है । वृष्टिविज्ञान के अनुप्तार बड. से बड़ा मेधखएड ‰२.क्रोशप- 
यन्त श्चपनो व्याप्चि रखता हे । उधर सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य मे व्याप्त है । मल्ञा रेते व्यापकं सौर 
प्रकाश करो साधारण मेषखण्ड कैसे श्राब्रत कर सकता है । चनु से तदवच्छिन सौर ज्योति भा- 


छत दोरही है । इसीलिए हम उस व्यापक प्रकाश्च से वञ्चित हेते इए तमोखूप दुःख के श्रषि- 
कारी वनर्हेर्ह, 


सक यदी दशा श्रात्मज्योति के सम्बन्ध मे समिर । महामायावन्छ्न भ्राता विश्वव्या- 
पक्र टै । हम उसीके रश है। बह दशयिता है, हम द्रष्ट है । दोनों के मध्यमे योगमायारूप 
आवरण आ रहा है । इस श्चावरण से हम सू्यस्यानीय व्यापक श्मात्मा को श्रादृत सममन 
लगते है । वस्तुतः यह चाब णा हमारे भूनासा के साथ सम्बद्ध है. । इस रदस्य को न जानन 
के कारण खोक मे जसे-“मर्यो मेवरेनाह नः" (सस्यं को बदलने ठक लिया) यह.मिध्या न्यव 
इर प्रचलित है, एवमत्र ्रात्मा के वास्तव्रिकः खूप को न जानने के कारणग्राप्पा दोषण- 
टतः” (श्रा. को दोषन ठंकः लिया) यह मिथ्या व्यवहा ह्यो रहा दै 1. “चततुरदोषादुलूकोऽयं 
सूभस्योतिनपश्यति'” यड प्रसिद्ध ही है । वह निलयानन्दमरति हेतो हम भी निखानच्दमूर्ति 
ही है । उस नौर हमारे बीच में जो मायारूप किरा परिपरइरूप आवरण ,.्रागर है, उन्दोते 
ही हमे उससे वश्चित कते इ९ दुःख। वना रक्खा हे । दुःखमुलक, किंवा दुःखोदय के. हेत॒भूत 
अविदयलक्षशा इन महादोषो. के शासन का उपाय बताना ही गीताशास्त का सुर्य, विषय है । 
वह आत्मा सर्धधर्म्मोपपन ही है यही गीता का प्रधान जात्मा है । 


१-निर्म्परकः, अल्तणः, निर्गुणः नितिशेष-विशुद्धरसमत्तिः पवर्त तः. 
२-सधम्भविशिष्टः, षिलक्तणः, सर्मैवलिशिष्टरसमृततिः- विश्व] तीतः न 





-स्वधममयोग्यः--दरैतलकणः---महामायावच्छिन्ः - विश्वत्मा । आालाभिङ्वः 
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कनो मे ति भे मे 


(३)-१-सपधम्भृय)ग्यः = 


१--ग्रन्ययात्तरामतर कृत मृत्तिमहापायी विश्वासा ( अमतम्‌ )--ज्ानासा 
२--पश्चपरकृतिविरशिष्ो योगमयी-----~विश्वकत्ता ( बह्म कापाला 
ई३--शक्रतयविशिषटे योगमायी----~-विश्वारम्मकः (शक्रमः--कम्मामा 
४--योगपौयातरर्छिनोऽशां पो जीवः--कम्पा्णा ( सम्टिःः- सम्टिः 





. शद्धोपदेश, विवा गीतोपदेश हमारे (जीवला के) उपकार के लिए प्रवृत्त इश! दै । श्रतः 
| जीयासा ही हमारा सुस्थ च्य होना चाहिए । भ्रष्यात्मसंस्था ८ जीवसंस्था ) क खरूपज्ञान 
क तिए हमे ्ाता के चिदावा, चिदंश, विदामास इन तीन खरूपं पर दृष्टि डालनी पडंगी । 
इनं तीनों के यंथार्थपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रियो-अ्रथघन सूच्यं देव को अपने सामने रखिए । 
सूर््यभगवोन्‌ खभ्योति से त्रेरोकय मे व्यातत है । कही नी सूर्यं॑का अभाव नहीं है । तरैरोक्य 
व्यापकं वही सूच्यः सर्वत्र रहता ह्या मौ प्रतिनिम्ब रूप से वही विकसित होता है, जहां कि 
दण. स्फटिकमणि, पानी श्चादि सूर्परतिनि्बप्राहक पदार्थं विमान रहते है ` । इनः प्राहकः 
'पदाथौं मे सूय का दो तरह सै सम्बन्ध शेता है । पदां के केत्रायतनं के श्नु सूर्यं प्रति- 
बिम्ब रूप से पदार्थो प प्रतिष्ठित हो जाता है । प्रतिविम्ब के अतिरिक्त श्रातप ८ धूप-ग्रकाश ) 
क्पसेमी इन पदार्थो के साथ पूर्य का सम्बन्ध होता है । प्रतिबिम्बित सुर्य ग्न्त | 
म्बभ्धं सै प्रतिष्ठित रहता है, आतपाभक सूयं बहियाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठितं होता रै । इस 
प्रकार एकं ही सौरतत्व व्यापके सध्ये, पदार्थं के साय रंग ₹प से ( व्योमवत्‌ ) ` सम्बद्ध 
भ्रातपद्प सुर्य, पदां के साथ कहने भर्‌ को संपङ्गरूप से सम्बद्ध] प्रतिबिभ्वित सथ्य 
रद से तीन खंखूप धारण क॑( लेता है । ठीक यदी स्थिति आत्मा के सम्बभ्व म समिर । 
“यो लोकर्चरयमाविश्यं विभयंड्ययं ईश्वरः ईस गीता सिद्धान्त के अनुसार सप्तलोक- 
तमक भूः भूः स्वः रप महाव्याहतिर्यो से अवरन्न महाविश्च मे ईश्वर नाम से प्रसिद्ध॒ सू््ये- 
स्थानीय षोडशी प्रजापति समान रूप से व्याप्त हो रहा है । यही पहिला सवेभ्यापक, वा 


खदिरङ्गदृष्टि ९! 'भाष्यमूभिका ॥ छ ` आत्मतया 
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विश्वव्यापक चिदात्मा है । सर्वत्र व्याप्त रहता 'हृश्रा शी यह चिदात्मा वहीं प्रकट होता है, जहां 
कि श्रपू-चायु-सोम रूप चिदुम्राहक पदार्थं बियमाम्‌ रहते हैँ । यइ तीन हीं तव विदृम्राहफ 
षँ | श्रतएव जीवसृष्टि राप्य, वायव्य, सोम्य मेदसे तीन हीं भागो मे विभक्त देखी जाती 
हे । इन तीन पदार्थो मँ चिदात्मा अ्योतिरूप से मी प्रतिष्ठित हता दहै, एव प्रतिविम्बहूप से 
मा प्रतिष्टित हेता है ¦ ज्योतिम्धपर चिद श्रसंग है, व्योमवत्‌ निप हे । ्रतिबिग्नित चिदात्मा 
ससंग हे, सखेप हे 1 ` यी दोनों क्रमशः विदेशः एवं विदामास नामे से चयन दते ह । 


श्रथवा प्रकारन्तर से यो सभिए्‌ करि बिश्क्न्यापक श्रात्मा चिदाप्मा है। एवं शरीर 
प्रिच्दि वही अमि विदश है | इसी के यन्तस्थाम, बहिय्थाम्‌ सम्बन्ध मेद सेटो मेद हो- 
जाते है । अन्तय्थाम सम्बन्धाव्च्छि्नि चिदश शारैरक - भ्रासा, है, यही चिदरमाप्दहै। 
बदिम्ामावच्छिम जिदंश्च प्रखगत्मा है यक्षी चिददश है । यहं दोनों एक ही स्थान परं (हृद प) 
प्रतिष्ठित है । एकं ह्वी स्थान मे प्रतिष्ठित श्रातपरूप प्रल्मयामा केवरं सात्ती है, प्रतिबिम्बस्य शरी- 
मकः अत्मा भोक्ता हे । सादी भाग शरीरसंस्थां मे प्रतिष्ठित इश्वर है । इयी के सि९-' ईश्वरः 
सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन ! तिषठ” यह कल्य यया हे । ससी शाकीरक ईश्वर त॑ का खरूपं 
चतलाते इए भगवान्‌ कहे है -- ` 


उपद्रष्टानमन्ती च भत्ता भोक्ता महन्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरूषः परः ॥ (गोता १२६।२१॥) 


सोक्ता. माग जीव हे । इसी के सिए मगवाच्‌ मनुने कहा है- 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सवेदेहिनाम्‌ 1 | ॥ 
यन वेदयते स4.छंख इःख च जन्मसु ^ (मनुः ९२।१४) }. 


दः सेहितने. चिंदशरूप साकी परमात्मा को “सात्तीुपर्ण” नाम. से, एवं विदेशः 
-मोक्ता. `जीगासा-को “भोक्तासुपं' कम से सम्बोधित.किया दै जेसा कि निम्न किङ्िक 
मन्त्रवन से स्पष्ट हो जगता है~ 


२५६ 


बहिरङ्ग । माष्यभूमिका ।८ आत्मविद्य 
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द्र सुपण। खयुजा सखाया समानं त्ते परि षष्ठनाते } 
तयोरन्यः पिष्पलं खंद्र्यनरनच्रन्यो अभि चाकशीति ॥ ऋक्‌ १।१६० २०) 


दोनो सुप एक क्षी (श्रशवव्य) ठृच्ठ पर तटे हए है । दोनो मिनन, एं जोडले मित 
। दोनो का खषटप एकः साथ, एकः दी कर ये प्रादुत इन्म है । पस्तु अश्वै है कि दोनों 
पर से एकःतो सेषारफरु कय भोग कः रहा है, एवं दृषा बिना कु खर पीए उप्त खानि पने 
वि की चोकसी कर्‌ रहा है । प्रयगात्ाा से सशिर शारीरकः श्ात्मा जबतक इन्दियो के सम्बन्ध 
से विषयोः क्य अनुगामी बन! रहता हे, तव तक्र इसे अन उस निर्टेप॒ हदयस्य प्रखगासा कः 
खूप ज्ञान नहीं होना । यदि शरीरकात्मा इन्दियारामता का परित्याग कर च्पने विज्ञानचज्लु क्ते 
विषयो से हटाकए ऋरन्तषुदप की शरोएले श्रतादहेतो इ विङ्ञानचज्ञु के प्रभाव से इस धीर 
शारीरकः शाला कर उत ईश्वरर्पर हृदय्य प्रखगात्मा के दशन हो जते है | यदी इपर जोवाला 
के दु :खाव्यन्तनिषृत्ति है । इसी स्थिति क दि्दशन कराती इई उपनिषच्छरुति केदती है- 


पराचि खानि व्यतृणठ खयम्भूम्तस्मात्‌ पाङ पयति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीरः भरयगासानमेत्तदाधृत्तचचतुपृतचभिच्छन्‌ # (क्ट २११); 

प्रवयगासा को हमने ज्योति(्ातप, एवं शारीरक अत्मा को प्रतिवरिम्बल्प बतलाया 
है! उपति ही “इ्क्म" नाम से प्रसिद्ध है । यदी जततेन, भासप्रकाश, निवा आत्मीय है 
जसा कि-“्रजार्पानिस्तेजो वय्यं रुक्पः" (शत ० ६।७।७।१। €) इत्यादि प्रमाण से स्पष्ट है । यहं 
र्म शरीर परिच्छिन होता हया भी अपने असगमाव कै कारण उपस ज्योतिधन चिदा 
तरह व्यापक दी हे | सकम्प, रिंवा च्योतिह्प. परतयंगात्( के इसी व्यापक खल्प का अभि- 
नय करने कर लिए शरतिने “हुक्म वे समुद्रः; (शत० ७ ४।२।५) इत्यादिरूप से इसेपमुदर नाम 
से सम्बोधित किया है । जव प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा सुक्मखूप, विवा रक्मवरी अपने इस प्रत्य 
गालखशूप को पहिचान लेता है, तो दुःखों से एकान्तः विपुक्त हो जाता है । इसो रहस्य करो 
लदय मं रखकर श्रति कदती है-- 


२९० 
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. „समानि तते पुरुषो मिपग्रोऽनीरया शोचति श्मानः 1 
. जष्टं यदा पर्ययन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।191 ` 
यदा पयः पश्यते सकरपर कत्तारमीशं पुरुषे ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वन्‌ पुर्रप।पे विघुय निरञ्जनः परम साभ्पयुपति ॥२॥ 
| | | | (मुरडक. ३।१।२-३) 4 


"पूजिस अश्रतथ वृत्त पर ईश्वर प्रतिष्ठित ह, उसी प्रर, उसी स्थान मे यह पुरुष (जीव्‌ प्रति- 
छित हे । श्रन्तर दोनो मे केवल यही हे कि बह जं नित्य जागृत है, हयं यह मोहनिद्रा म 
निमग्न 2 ! इसी मोहरूप अज्ञान से पने उस ईश भाव को भूलता श्ना यह शोका अनुगामी 
जन रहय है ] जिस दिन यह पुरुष अपने से सर्वथा सण्बद्ध उक्त दूसरे ईश को देख लेता है 
पुष्िचान लेता है, उसी दिन उस की महिमा का श्रतुगमन करते इए यह वीतराग. बनता. इना 
वीतशोक बन जाता है । यह द्रष्णा जीवात्मा जव उस्‌ ब्रह्मयोनि, कत्ता, सवश रुक्मवणै दश- 
यिता कौ देख ज्तेता है, तब आत्मखरूपवित्‌ यह जीवात्मा पुएय-पाप को छोड कर ( इ भ्रय- 


गासं के साथ श्रमिन्र बनता दज इस के द्वारा ) उस व्यापक निरञ्जन चिदात्मा के साथ सम | 


भाव को प्राक्च हो जाता है उक्त मन्त्रो का यही ताप्य है । इस प्रपञ्च प्रे प्रकृत मेँ हरमे यही 
कहना हे किः वही व्याण्क आत्म केव योगमाया के प्रभाव से चिदुत्मा- चिदंश-चिद।भास्र 
ह्पों मे परिणत हो जाता है। इन तीनों मे चिदात्मा “श्रश्तम्‌" हे, विदेश प्रकृतिमाव से 
यक्त होता इआ। “ब्रह्म!” हे । इसी सिये मुण्डकश्रति ने इसे “ब्रह्मयोनि” कहा है । एषे चि- 
दाभ।स भूतभाग से संसृष्ट होता इया “शुक्रम्‌? है | चिदा ज्ञानप्रधान है, चिदश क्रिया- 
परथान है, इसीरिए इस के किए-““भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि" यह कदा गया है । एव चिदाभास 
श्रथप्रधान है। 


्रष्याससंस्याप्त्तया जर्यातमषेवत्तानं ˆ~ 


(सैः )१-चिदात्मा ८ विशनन्यापकः-षोडशौ ) विश्वात्मा (चिदास्मा)-शमृतम्‌-ज्ञानाला 
| २६१ 
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` पवेसश्रहः 
| १-परात्परावच्छिन्नः पञ्चकलोऽन्ययपुरुषः--शअन्ययात्मा १ 
१- 4 र-परात्परावच्छिन्नः पञ्चकला{ऽच्रपुरुषः-- अत्रात्मा । [किः षोडशीपुरुष -अम्रतात्प 
| र-परात्परवच्छिन्नः पच्चकलः करपुरुषः--- ्रत्मह सात्मा । 
५ „ । । २ 
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७: 
रात्मखंखूप के सम्बन्ध मँ ‹गीताशाक्न की अपेक्ञा से) हमे जो छु कहना धा, .सक्तेप से 
सव कुं बतला दिया गया। पूव के निरूपण से पाठको को विदित हृश्रा होगा कि सविशेष अा्म- 
विवर्तो म से अव्ययाक्तरात्मूप तिपुरुष पुरुषरात्मक एक आत्मा ही “गूढोत्मा हे । यी हमारा 
( जीवसंस्था का ) प्रस्मगत्मा नाम का मुख्य खत्म है । जप्त ्श्वत्थदृ्त पर यंह श्चपने मित्र 
शारीरक श्रात्मा के साथ वेटा है, उस भश्वत्थ के ज्ञान-कम्म रूप से दो मेद्‌ ह । ज्ञानमय अशचत्य 
बरह्माश्वत्थ नाम से, एवं कम्ममय अश्वत्थ कृम्पाश्वित्थ नाम से प्रसिद्ध है । महामायावच्छिन 
पञचपष्डीरात्मक महेश्वर के साथ (य।पक चिदात्मा के साथ) ब्रह्मास्य का सम्बन्ध है, एवं यो- 
गमायावच्छनि पञ्चखणडारमक प्रखगात्मयुक्त शारीरक भासा के साथ कम्माश्चत्य का सम्बन्ध रै। 
कम्मसतान, विवा क्मपरम्प ही कम्मीश्नत्य है । इसी कम्भैसन्तान के बल से जीवात्मा 
जन्म लेता है, मरने के सिए । मरता है, जन्म लेने के लिंर । ब्रहमारवत्थ से निखसम्बद्र कम्मा- 
वत्य के साय सम्बन्ध रखने वादी महामायी ईश्वर की प्रकृतिंरूप श्वि के थाक्रमण से इस 
जीवातमा मे अविद्या-अरस्पिता-रागंःदरेष-रमिनिवेश नाम के पच क्तेश,६ उभर, ६ अ. 
वस्था, कम्मनिपाक; ्राशयादि दोषं सारे पाप्मा अति रहते है श्रोकर प्रवाह रूप म परिणत. | 
होते रहते है, परस्पर मे ्तपरोत हीते रहते है । | | " 
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षोडक्रीपुरुषान्तथत भ्रटपय पुरुष ॐ षिद्ा-एवं कर्म नाम के दो घातु है । ्रानन्द्‌ 
विज्ञान मन इन तीनों पर्व की समष्टि कियान्यय है । चकि यह श्रत्मभाग अ्योतिःप्रघान बनता 
हा अवरिदास्प चन्धकार्‌ को नष्ट करता इ्ा म॒क्तिसाच्ती है, भतः श्विदानिवारकत्वेन हमः 
शवश्य हषी इत पर्वत्रयी को “ रिया" नाम से व्ववह्त कर सकते ह । मनः-प्राख-वःक्‌ की 
समष्टि कम्माग्यय है | यह कम्पभाग वीय्यप्रधान बनता हुश्रा सृष्टिात्ती बनता है, तः कम्म- 
मय विश्व की श्रपेन्ञा से उक्त पर्वत्रयीको हप भ्रवश्य दी कम्प शब्द से सम्बोधितत कर 
सकते हैँ । परिग्रह की कृपा से रासा के विया (ज्ञान) -कम्मं इन दोनों के कमश-सम्यरूत्ञानः 
अन्ययथाज्ञानः अज्ञानः शुकम्पै, नकमभ, अक्र रह तीन तीन श्रवत्यार्‌ हो जातीं है । 
इन & ओं में सम्पकूज्ञान, श्चौर सुकर्म शान्तिलक्तण श्रानन्द के कास्ण है । एवे शेष॒ चारो 
च्तोभलक्तण दुःख के करण है , इस प्रकार परिग्रहवश सोपाधिक अतसनामे जो दुःखमूक 
दोष अजाते है, उन्दै एकान्ततः दूर करने के लिए, साथ ही मेँ विद्यादि गुणो का श्यातमा में 
्राघान करने के लिए ही हमारा मीताशा् प्रवृत्त दृश्रा रै । निष्करष यदी इया कि .गीता- 
शल समी श्रयं का निरूपण करता इश्रा अव्ययात्मा को दी अपना भधान 
लेय बनाता ह । 


` ` इति-्रालश्रिवप्रकरणम्‌ 


२-गतिप्रतिपादित बद्धेविदा = - 

गीता विचाशच है । यह विदा ्रातमवरिद्या, विश्वविदा मेदसे दो भागों मे विभक्त 
है । ्रातमविया पुरुषविद्या है, विश्विवा भ्रकृतविद्ा है । पुरुषविचा ज्ञानविधा है, प्रकृति 
निद्या कम्पविधा हैः । ज्ञाननिचा सांख्यनिष्ठा दै, कर्मवि योगनिषठा है । सांस्यनिर्ठामिका 
9षनिवा दी ज्योतिवि्या ह' । योगनिष्ठासिका प्रकृतिविवा ही वीभविवा है। ज्योतिर्विवापे 
कया गीताशाज् ब्रह्मवियाशास्च है, वी्यवियपेक्तया गीताशाख योगशास् है जेसाक्रि पूर्वमे 
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निस्तर से बनरु.या ज! चुका है । पुरुषविवा अव्यय, श्र्तर, त्षर-मेद से तीनो भागीं मे वि- 
मक्त है, यही बीन आलविवत्त हैँ । गीना.इन तीनों आसमाश्नां मसे किप ऋता क्तो, शिक 
प्मातमवि्ा को अपना प्रधान लद्य बनाती है १ इस प्रशन का ` सम्यधान पूर्व प्रकरण मेँ किया 
जा चुका है | 

 इसयो प्रकार प्रकृतिविब।. {एवा कम्पविवापरपस्पायक योगवेबा ज्ञानयोग, भक्तियोग कम्प- 
योग, मेद से तीन भामे मे विभक्त है । मीता इन तीनो योगनिष्ठा्रं म किंस.शोगनिष्ठा का निरूपसं 
करती है £ यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हे | इतत प्रकुप् मै इसी प्रश्न का सक्िप्त समाधानं 
रुच्य है ¦ उत्तर स्पष्ट है । गीनां तीना ते रपव बुद्धियोगनिष्ठम का निह करती दै । बह 
बुद्धि है क्या वस्तु £ इस प्रश्न का उत्तर वाङ्मयी प्रकृति ही है । षोडशं ुरुषातमक पुरुष की 
बहिरंग प्रकृत प्राण, आप्र, व.क्‌, अन्न, श्नन्नाद मेद से पाच भगोंमु विभक्त है | इम 
पांवों प्रकृतियो से करमशः सयम्भू, परभष, सूर्य्य; चन्द्रफ्‌, पृथिवी हन पांच पुर का विका 
होता ३ | यही पचो आध्यात्ति ङक पुर चध्गससंस्या मै अशरूप से प्रतिष्ठित होकर अर्पक्तः 

हान्‌, बुद्धि, मन, पाणाप्मा इन नमे से प्रसिद्ध होति ह ` इ स्थिति से पाठकों कोय्ह 
रदित होग-1 दोगा कि वाङ्मयी तीतरी प्रकृति ही सूष्यरूप म परिणत होकर बुद्धि- नाम 
से प्रसिद्ध होती है । स्य मऊ परमेष्ठी एवं खथम्मू मे श्रषततस् की प्रधानताहे, एवं 
सूर्य से नीचे प्रथिवी चन्द्रम मेँ मृयुतत् की प्रधानता है । मध्यसख सुप्य म अषृत-मृच्यु दोनो 
का सम्बन्ध रै-“निवेशयन्नमृत मस्य च" । श्रमृत ज्ञान है, विया है । मृत्यु कम्मे, विदय है । 
सूयय मेँ दोनो का सम्बन्ध ह । फठतः; सौरी बुद्धि मे मी विद्या--ग्रविद्ा दोनो धर्म्मोक्ीः 
सत्ता सिद्ध हो जती है । विय! अविधा दोनो दीं &-६& मागो मे विभक्तहं। वियाके. ६ ख्य 
ज्ञान, वैराग्य, रेड, यश, श्री इन नमोंसे प्रसिद्ध दहै । विवा के & ह्प अररिद्या, राग 
रेष, भ्रभिनिवेश, अस्मिता, अपयश, श्रलक्ष्पी क्न न्मे से प्रसिद्ध दहे ।६ भ्रं विदाभाग 

भग नापसेप्सिद्धरहै, एवं ६ श्रं श्रविधाभग मोह नाम से ग्यवहत्‌ इए है, जेसाकि अमि- 
युक्त कहते है-- 
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ि दन्वथप्य च समग्रस्य षम्पस्य यशसः श्रियः 

| ` ज्ान-रेरोस्ययोध्धैव परां भग इतीरणा ॥ 

। उक्त £ शौ मम, एवं ६ चो मोहौ मै से घ्म, जन, वैराग्य, रेश्चये इन चा रो भमा की 
. छिक्रास्मूमि सू हे । एतं इनं चारो के प्रतिदवनद्री अकता) श्रकियाः सगदवेष, यिता यमह 

रक्षण चारः अविभाग भी सूयय से ही सम्बन्ध स्खते है । यश्च एवं श्रपयश का चन्द्रमा से 
धः हे । वदती एवं अरजद्मीं का श्राफोमयं पनेष्ठीमशडलं से सस्न्ध हे । यध्यालमक्रम के श्मनु 
तार यौ संर कि रुदमी रूप कान्ति कार एवं श्री हीनता का, स्थूलश शर से सम्बन्ध है । यश 
भनौ अप्या कामन से सम्बन्ध है। एवं शेष चारो भगौ, एवं चास मेदौ का बुद्धिसे सम्बन्ध 
है | कारण स्पष्ट है । सूच्यं ही बुद्धि का उपादान है । चन्द्रमा ही मनः का प्रमव है | परमेष्ठी 
क आप ही “अदुव्यः परथिवी” इ श्रौत सिद्वा के श्रनुसार्‌ प्रथिवी बना दै। परथिवी दही 
स्थूलशरीर का परभ है । इस प्रकार 9४, १-{ १-१. टत रमसे १२ मग मोह स्वधा 
विमत्त है । हसक प्र्क्त प्रमण यदी है कि रोकः म घनम ज्ञानादि का आचरण करने बलिका 
भी श्रपयश देवा मथा हे | साय ही मे सतत छलः जिद मँ प्रदत्त मनुष्य को भी .यशख्ी देख] 





भ कपप 


सम्ब 


घ्या हे 

१--१-धम्मैः-----~ > च्रभिनिवैशः (१). 
२--२--क्नम्‌----~-> अतिया २,-८ सः 

गृ २ | -सूर््यतः (बुद्धो पतिष्टिः 


३-३-बैराम्यः-------> रागद्रेषौ (२)-£ 
५--ए-रेघय्यैः------स्मिता (४) -१ 


~चन्द्रतः मनसि परतिष्ठते ) 





क नी 


५-- १- यशः अपयशः (१) -{१ 


का, 1 प्चितः ( शरीरे तिष्ठते ) 


। दथवा परथिवी स्यानतः। टभ्यः प्रथिवी) 
श्रपोमयः परमेष्ठी तत्‌ पतनी लच््मी ) 





१... । 
} " क" रः 0 । 
६---२-~- श्रीः 


॥ ४ 


[1 
[क [1 म 


दद 
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मःरा गीताशक्ञ बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता हे । टवं पूं कथनानुसार द्धि 
कै सार चर व्रियाभावे, चार अविचामाघो का ही सम्बन्ध है । यतः यहां इन श्राठ मों का 
ही निरूपण श्राह, शेष चरौ कौ द्कोड दिया गया है.। इन श्याठ भावे ॐ सम्बन्ध सेक 
ही बुद्धि की भाठ अवध्यार्‌ हयो ज्तौ है । यदमी सांस्यामिमत- “ग्र बुद्धयः, है ¦ चार विवा- 
बुद्धिर अगत प्रधान होती हहं विर्यामका ह, चार अग्रा बुद्धिर्‌ मृद्युप्रधान होती इर अवि 
कामिक) हैँ । इस प्रकार भग मेदसे एकं ही बुद्धियोगनिष्ठा चार भागों मे षिभक्त हयो जती है 
्नव्ययत्म वेया के साथ साथ गीय इन चरो बुद्धियोगनिष्ठान्रों क मौ निरूपण करती हे । 


ईश्वर की योगमाया बड़ी विचित्रै | दुःख जिन प्रयास के भमी आजाता है सु 

प्रसास करने सेमी नहीं मित । खोक्मभ्ीतो हम रेप्ताद्दी देखते है। प्रकाश क छिएर सूरय 
दि के उदय की आवश्यकता होती है, परन्तु ्न्धकार विन किंस काथ क॑ रखभाव ॐ 
अपने आप ही अपना अधिकार जमा लेल है । उजेले के सिए दीपकः की अप्त दै, च्रघेरे के 
छिए कोई कोशिश नहीं करना, पिर भी वह श्राक्रमणा कर धरेट्ता है | करूडे से पौन कहताहै 
कि श्राप उन खच्छु श्रह्रलिकाश्रो म पधारिए, ए वह्यं की खच्छुता दूर कर संव प्राङ्गणो वौ 
मलेन कर दीजिए ¦ परन्तु श्प तवरिना प्रयत्न के ह्वी पर अत्ति है, श्र बड़ी प्रभु से विरा- 
जमान हो जति है । उधर खच्छुन अपने अ.प नद्ध रहती । इम ॐ दिए प्रय स करना पडकः 
है । बुरी देनी पङ्ती है सफाई कनी पड़ती है । स्य १ उत्तर प्रकृति से पूर्‌ । मृति 
खभाव्रसे ही दोषों पर अधिक कृण रखती हे, गुण पर प्रायः अकृ रखती है । करण प्राङ्- 
तिक विश्च का मू ही तमोगुण है । फत्ततः तमोमय विश्व मं दोषो का दही सास्नञ्य होन्‌। 


खभा*सिद्ध | 
पूर्वोक्त इसी ख।भानिक नियम के अबुत्ार हमारी बुद्धिम मौ अविद्याचुद्धखूप चारो 
केशो का रहना खाभाविक बन जातत है । श्रविः (शाखन्ञानामाव), श्र स्पिता ( श्रातमसकोच); 
 राग~द्रेष ( विषयासक्ति); श्रभिनिवेश ८ दुराग्रह-हटर्म्मी) › "यट चाश बिना किती 
प्रयास के अवने श्राप हमारे घर कै प्रघुणिक (पाडूने) बने रहते है | हृदे हटाने के लिए मे 
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प्रयात करमा पड़ेगा । वह प्रप्र होगा उक्त चरो क्तशो के प्रतिद्रन््री ज्ञान, रष्वम, वैराग्य, 
धम्म इन चरो मों का वुद्धि मे विकास करना । विसं करण से कौन सा दोष कब बुद्ध 
धर आक्र करता इत्रा शर्ण को मलिन बना डाख्ता है ? इतत प्रश्न का. उत्तर देना मानवी- 
शति से कहर हे | धिक से श्रषिक इत सम्बन्ध मेँ यही कडा जासकता है कि मनुष्यं जैसे 
शुभाश कर्म करता है, उन कर्म्म काउम के अन्तःपटक पर वैता ही संका ह्येता जाता 
है । एक संस्कारिक कर्म काफल मोणने के तिप्‌ हम संप्र मे त्वार, दूसरे श्यो में हमने 
समूलशरीर धारण किया ¦ इस शती से हमने ओर ऋर कर्म्म कर डले । परिणाम यह हृता 
वि जव पूव संस्कार क बल से उत्पन्न शरीर के ( इस संस्कार मोगप्तम्ि पर ) विनाश का 
ममप श्राया, उस समय रसा नवीन कर्म संस्कार उक्थरूपसेश्रःला मेर्‌ प्रतिष्ठित हो गया, 
जिस के भमव से पूशसैरपरिल्य.गानन्तर उत्त शरीर का ग्रहणा करना ८ जन्म लेना ) च्च 
वश्यक हो गया । स्स प्रकार सांसारिक कर्म्म मे उः न शरीर द्वारा होने बते कर्मो की कपा 
से गरालु-जन्म गृद्यु-जन्म यह परग्पण निरन्तर चरती रहती है, जन्भम्रयुहेत॒भूत श्स सास्कारिक 
कम्म॑परम्परा का ही नाम “कम्पाचत्थः है, नसा कि पूवम बतलायाजा चुका हे ।.इन सां- 
(कारिक कम्मं को कृपा से जनःमत्युगश मे बद्ध, ्रतरव सर्वथा परतन्त्र इत श्रात्मा म स्कार 
वश यथा समय अविचादि दोषों का बुद्धि दारण आक्रमण श्रा करताहे। इन भव्यो से 
ठृत होती इई बुद्धि भी मविदयासिकरा बन जाती है | इस अचिव। बुद्धि के सम्बन्ध से त्मा 
का विचा भाग श्रादृतहोजाता है । विधा के निर्मल होते ही, विवा आवृत हते हयी विदि 
दोषों को भविचा बुद्धि द्वारा आतमा पर आक्रमण करने का श्रवसर मिल जाता ह । जित प्रकार 
एक व्यक्ति अपनी धरोहर को कहीं रख कर भूल जाता है, इस भूल से धर मे हीं कदं शर्ञात 
धयान नै धरोहर के पड़ रहने पर भी इत ञान कौ कृपा से अन्यभनस्क बनता हृश्रा ठ्पाकुल 
शवं दुली होता इश्रा उत्त धरोर की खोज मे इधर उधर भकता इश्ा “तुचे मालुम है 
क्या” (तुपने मरी वस्तु देखी हे क्या” इसत प्रकार इतर व्यक्तियों से. पृष्ठा कर्ता हे ए 


वहां नहीं हमने नहीं दे खी” ““हमे नद्यौ मालूम” इस प्रकार के निशशामय "उत्तर हुन कर 
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अदिरङ्कटशि 9 आप्य भूमका । घुदधिविका 
शौर भी श्रधिक दुःख पाथा करता हे, ठीक वदी. परिस्थिति उसन्धक्ति की होतीहे, जो कि 
निद्या से अ्रक्रन्त है। । शान्तिरकण आल्मानन्दरूप धरेहर ससी के णस है,. इसी के 
घर प प्रतिष्टित ह | परन्तु अरषिधा के आक्रभण से यई अपनी उस मानन्द्‌ सम्पत्ति को भूर जात 
है । यही धरोहर इत का जीवन है, त्रतः इतत के बिना इवे; खणभर. भी. चैन नहीं पड़ता 
परतः श्रह्ञ'नवश ओह मेँ पड़कर इसी आनन्द की खोज के छ्ए इन्द्रियों के द्रा यह खौकिक 
विप्रयो करे पाप भटकता पिना है । उधर विष्रयो मे श्रानन्द कद्यं | वे तो पयं जङ्खूप होते 
इए आत्मानन्द से बञ्चित रह । फकतः विषयो मेँ अभीप्सित श्रानन्द के न मिलने के कारण यह 
सोर भी रिक व्यक्ुरु हो जाता है । जीवमा की इत श्रागन्तुषट वेदना को दूर करनेके लिये, 
बेदनामूलभूत अक्रिया दोषो क। समु प्रिनाशच करने के लिए प्रदत्त हयेने वाल्ला गीताशाख च्रवि- 
यासे उयन्न शोकनिवरणाथ श्राबरण ठक्तण अध्रियादि दोषों को हटाने का उपायमात्र बन 
जाता. है । बह उपाय रहै--घम्म-ज्ञानादि रूप विधामा्वो का उत्कष । विवा जिन उणयों से 
प्रकट हो जाती है, उन उगयो कास्पीकरण कानादहीतो गीता का सुर्प्र लदप है। उन 
उपायो से ह्येता क्या है १ चतुर्विध बुद्धियोगनिष्ठा्रो की प्राप्ति । षर्पबुद्धियोग से अभिनि- 
यंश की, ज्ञानबुद्धियोग से मोह रूपा अविद्या की, वेराग्यञ्ुद्धियोग से सग्देषरूप आसक्ति 
फी, रेशर्यबुद्धिणेष पे अभ्म्रिता की निव्त्तिहो जाती है| त्वरण हृट जातारहै, आत्मवोषका 
क उदय हो जाता है, शाश्वत शान्ति प्राप्त हो. जाती है । इस प्रकार श्रामविवामे जपे भीता 

व्यय को मुख्य लद बनाती है, एवभेव प्रकृतित्रिया किरा बुद्धिविच मेँ गीता बुद्धियोग को 
श्रपना प्रधान ठद्य मानती है | 





+ देय , # ९ ह 
बाद्धेथोग का स्वरूप निवेचन ` अ 

क्या आता के साथः बुद्धि का योगनहीं रहता ट विज्ञान सिद्धान्त के नु तार तौ हमं यही | 
करेगे कि बुद्धि आत्मा के निना क्षणमात्र भी स्वस्वरूप से प्रतेष्नित नी रह सकती । इन्र्यो 
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पूर्वं के गीनापरतिपादित आमि, गीताप्रतिपादित बुद्धियोग, खं बुद्धियोगः 
शब्द का खरूपनिभ्चन इन तीनां प्रकरणो से पाठको को यह विदित होगया होमा कि गीता- 
शख ने श्रात्मा केज्ञान माग के सम्बन्धे तो चार वरिधाभ्रों कानिरूपण किया है,एवं आत्मा 
के कम्मभाग के सम्बन्ध मं चार बुद्धियोगो का निरूपण किया है । भीताप्रतिपादित आत्मा 
परव्ययपुरूष है । विद द्र।रा अन्ययभक्तिलक्तणा श्रात्मविय। की श्रोर हमारा ध्यान आकमित 
किया गया है, एवे बहिरन्ग्रकृतिमक्ति-८ वाक्प्रकृतिमक्ते )-लक्षणा बुद्धि वी शोर बुद्धियोग दग 
हमारा ष्वान आर्षित किया है । इस प्रकार प्रकृति-पुरुष के समन्वितहप की निरूपक यहं गीता- 
शाञ्च अवश्य ही एक पर एवं श्रलौकिकः ग्रन्थ कहा जासकता हे । @ंशंनिदत्ति दी गीता- 
शास्र का मुख्य उदेश्य है, तदथं भगस्तम्पति प्राप्निका उपाय बतक्ञाना दी गीता का मुख्य 
व्रिषय ह | विज्ञान प्रणाली के नष्टमाय लो जानि से आज विद्रत्‌ समाज मे क्लेशको दुःख कां 
पर्याय, एवं भग को रेश्वथ का पर्याय सममा जार है । वस्तुतः क्रेशदुःख का कारण है 
एवं मग देश््पीदि काकरण हे। भ्रविद्या-ञ्रत्मिता-रागदरेष-अ्रमिनिपरेश हन पएरचके ल्यि 
क्तेश शब्द निथत दै । इनक्तेशो के अजने से दुःख का उदय होता है। इसी प्रकार. धम्प- 
ज्ञान-वेराग्य-रेश्वर्य इन चारो के ल्ियि भग शब्द नियत है । इन के .श्रःगमन से शान्तिलक्तण' 
श्मातमानन्द का विकास होता है । आनन्दरक्ञण भगप्तम्पति को प्राप्त करो, भग के. प्रतिदरन्दी 
्तेश निवृत्त हो जाथगे, क्शनिदृत्त से छोमलोष्तण दुःख अयने श्राय निशत हो जायगा । खयं 
मगसम्पत्ति का नाम बुद्धियोग है । मगतम्पत्ति प्राचि के प्रकार ८ त्रकीव ) का नाम विद्या 
है | इपर प्रकर चार बुद्धियोगो के कारण तत्‌प्र्चिपरकारमूता वि्‌ भीचारदीदहो जातीः. 
जेसा कि अगे की ताटिकासेस्पष्टह्यो जायगा | इन चारों प्रकारो मसे एकमभी प्रकार 
का श्नुष्ठान अरध्यात्मसंस्था की शान्ति का कारण बन जाताहै। यदिचारोकादही विकाप् 
है, तब तो कहना ही क्या है । चतुर्विध बुद्धयोगाधिष्ठाता पुरुष पुरुष नदीं, साक्ञात्‌ परब्रह्म 
का श्रवतार्‌ है। | = ~ 
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बुद्धियोग-विद्धा चतुष्रयी =-- 
%-केरगयबु द्वयोगः- कराजर्षिविवा-- ¢" ततः-राण्ड्वेष नेद ति; (१ 
र्‌-ज्ञनबुद्धियोगः- ¢" सिद्धविचा -क"ततः-अविचाठक्तामोहनिदसिः (द) 
३-रेशर्यवुद्धियोगः-# राजविदु -# ततः-चरपिमितनिवृत्तिः( ३» 
४-पर्मबुद्धियोगः--््ापविवा-- फ" ततः-अमिनिवेशनिहृत्तिः( ४) 


 यवपि खयं मृलमष्य मँ उक्त योरे, एं विद्यार््रो का विस्तार सै निर हेत वाका 
ह परु प्रकरणस्ताति के लिए स्तेप से इस उपोद्धःत प्रकरण मे भी कमश; इन का स्वरूप जानः 
लेना अनावस्यक्र न हो । पहिले राजभिवि्या गृलकः व॑राम्यबुद्धियोग कौोदही जिए 
राग द्रंफलन्नण केश से उदनं होने वाले शोक को रोकने कलं करण ही वेराग्यबुद्धियोग 
ह एवं इस कारण का खर्फज्ञन क्शने वाटी प्रक्रिया दी परैरण्य-त्रिया है | वही विच 
गीतामे राजषिविद्या नम से व्यत इई है । 


पूषैजक्रत कम्मौ वी कृपा से उ्पन्नरसस्वार हमारे इस परार्धं जभ्म के कारश बनते है 
सारिकः कभ्मानुसर ही हमे ब्राह्मणा-ततरिय वरश्थ-शद्र हन चारो वशो मे से किसी एक 
वशे म जमर लेना पड़ता हे | व्यापक अत्मा का कर्मवशं शरीर कथन आ जाना, यही 
भासां क पहिखी परतन्त्रता हे । उन्हीं सांछकारिवा कर्मो के प्रवे शराघात से, प्रवल प्रेरण 
सै इच्छा न ते हए मी-“निच्छन्नपि वाष्यीय बलादिव नियोनितः” इस सिद्धान्त ॐ 
श्रनुंसार सीसारिकः दुःखप्रदं तत्तत्‌ मगौ यै प्रवर्त होन }, आत्मा की दूसरी परतन््ता है । 
पिता के शूर, माता के शोणित मे श्रौपपात्तिकं रूपः से कभ्पवेश प्रतिष्ठित होकर गभ्रीशय 
यन्त्र से नियंन्तित होना मौ एकः महा ` परतन्त्रता है | माता पिता के साक्रमिकः दोषौ का उनं 
कै पुर होने के नति श्रधिकारी बनना ही एक मह। दःखं का उदयं है| प्रशतिभर्डलस्थ 
र ग कर सा म गभाशय.म जनि से तत्तद्‌ ग्रहो ऊ .तत्तत्‌ प्राणौ से युक्त होकर उनकी 
छपा का माजन बनानो मी कम प्र तन्नता नहीं है | जितत देशं म हम जन्म तेते है, उस 
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धादिरङकटषटि | भाष्य भूमिका ॥ॐ ` घेराग्बवुद्धियोभं 
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देश की श्रनुवूल प्रतिनरूल परेस्थिति मी हमे निर्ेप नही छोड़ देती । श्याथिक परिपियति ॐ 
नुपारः कतरा शिका की कमी के करण माता कौ जसा भोजन ग्राप्त हेता है, उत्त विकृत 
अवकरृत भोजन के रस से नाभिना इवास मभौशय मेँ प्रतिष्ठित हमास जो पोषं होता 8, 
इसं रसपोषण से होने बाले जे युख दोष है, उनका यी द्मे हिस्सेदार बनना पड़ता है। इत 
प्रकार शुक्रदो षः शोखितदोष्‌, ग्रहदोष, नाडीदोष, देशदोष, श्रन्नदोष, कम्मदोष, शसैरदोष 
आदि श्नेक. दोषे की चह।र दीवा से धित्व इआआ यह जीवात्वा कम्पफल भोगयने के लिष 
धरातक परं अरवतीश् होता है । ह्येता क्वा है--सहजसिद्ध सा्कारिवः कम्मों की परतन्त्रतावश्च 
इसे उक्त दोपे को तो विवश ह्यकर छ्रपनाना ही प्ता है, पस्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्द्रि 
यदोष्लद्वण म्रज्ञापर्‌ घ ( नासमसी ) से यह श्र ओोरमी दोषो को बभे हेता है। परिल 
के समाघ्र नद्यं होते, ओर सञ्चित ह्यो जाते ह । सञ्चित अिद्चादिदोष एषे प्रक्तनकम्पकृत स्कः रिकं 
होप जीवात्म करे जोतेप्मय व्रिवामाग को सर्वथा आाद्ेत कर ठेते है । यही शके दुःखी रहने का 
मृ कारणं हे । किन कारणो से यह दुःखी रहता है ? इस प्रश्न के समाघधन के ङिए हम पडले 
रागयोदरष नामक्षी दो प्रसिद्ध अचचव्रिभूतियों को ही षठो के सम्मुख पपत करते है । 


इन्दि के द्वारा मन से हेम स्प॑तारिकं विषयभोगे मे परवत होतेह | साथ हीमे हमी 
एकं सिद्ध भिषयं है कि किंननेहीण्दार्थँके सथो हमारा पेम होते है, एषे कितनों हीं से 
स्वभःवतः द्वेष रहना है । मेम श्रौर द्वेष दोनो ही व्धाणसो मे हमाण। मन उन बिषयो मे बद्ध 
हो जाता है । जिक्त ॐ साथ हम प्रेम कते है, उस प्रमी के जकार से हमासय मन आकारित 
रहता है । खाथह्लीमे जिसके साथ द्वेष करते है, उस का शकर मी अन््;परस् प्र खचि- 
त रहता हे । शतु एवं मित्र दोनों न पर चह रहते हैँ । अश्वै तो यह है कि एक प्रेमो मित्र 
कभी मुखाया मी सकत है, परन्तु एक प्रबङ़ श्रु खते, एते, सोते, उठते, नेषते सदा ह- 
मारी दृष्टि पर च्य रहता है । किसी रज्जु (रस्त ) मे सीधी गांड लगाना सग हे, उच्टी मांडे 
गाना दवैष ह । शाद्ञेपरिभाषा के अनुसार अनुदरूत्त बन्धन रंग है, प्रतिकूल बन्धन देष हे । 
एक श्रादमी ्रापे के सामने खडादहै, दोनी के शरीर क स्पशं नहीं है केवल दष्टिका ख 
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ग्वन्ध हे | वह श्राप को देख रहा है, श्राप उघे देख रहे र्द । दोनों का मध्य धरातल एक है 
दोनों का सहयोग हो रहा है, शरीर सें प्रथक्‌ रहते इए भीं दोनों का लदय एक बन रहा है। 
इस सल-सांसुस्य का ही नाम (राग है । टीजिए त्रप दोनों ने सुख को लौध्‌ दिय।। पीठ 
सै पीठ मिला दी । परिणाम क्ण इ्मा-खपकोद्ष्टेपूर्वमेहै, तो दूसरे की दृष्टि पश्चिम 
म है, दोनो के लद्य भिन्न भिन्न हैँ । ध्यान रखिरए्‌-शरीर दोनों कै परस्पर में मिले हए हँ । 
सहयोग भे अ पदयग है, सम्बन्ध में असम्बन्ध है, मेक म वेमेल है । इस प्रतिकूल सयोग 
काही नाम "प्रेष" हे। रागे विषय का आगमन होते हए बन्धन हे, एवं द्वेष मेँ विषय के 
न श्वाने पर भी बन्धन है। स॒र्प, विष, हिक प्राणी श्रादिसे हम कोसों दूर भागते है । फिर 
मीइनके साथ मनका योग रहता दै । कानून ॐ जानने वाज्ञो कोय मालूम वि चोरी करने 
वाले चोर की अयेक्ञा चोरी की मनशाह रखने वाले को अ घक दण्ड मिरुता है ।्टक वह्यीदशा 
यहां है | मन का विषय के साथ सम्बन्य करने वले द्वेषानुयायी का मन उ्तंश्चप्रिय विषय के 
साथ दृदृखूय से बद्ध रहता है । राग एवं द्वेष ' दोनो ही भ्रासक्ति के कारण ह । अथवा श्रास- 
क्ति के हौ रागासक्ति एवं द्रषासक्ति मेदसे दो विवरं है । 


पने माग म चकते इए एक सुन्दर दृश्य देखा | दृश्य की अतिशयघुन्दरता से आप्का 
मन उस ओर विशेष रूप से श्राकर्षित हो गया। तत्‌ाल उपलग्धिवेद्‌ के प्रभाव पै उसदश्यकी 
हा आपके मन पर लग गई । श्राप अगे निकर गए, परन्तु मन में वदी दस्य चद्‌। हश्रा हे, 
मन द्शयाकाराकारित बन रहा है। मन पर दृश्यकीजोद्धाप है (जोकि स्स्कार नाम से 
प्रसिद्ध है ), वही "वासना" नाप से प्रधिद्ध है | व्ह दस्य संस्कारह्पसे मन पर ब्सजाता 
है, अतएव इपे वासना कना अनथ होता है । यइ वासना संस्कार करता क्या है ? सुनिए! 
श्राप घर लोट अति दँ । परन्तु आपको यह मानस संस्क।र “चले, फिर एकवार उस दृश्य को 
द्‌खे'" यह विचार्‌ उव्पन्न किया करता हे । फलतः इस चवेणा से मन उस विषय के साथब्द्ध 
दो जाताहै। वाक्रना ही स्मृति की जननी. है स्मृति ही रागासक्तिरूप विषयबन्धन की 
जननी है । यह आप्ति होती कब है ? यद भी विचारणीयःग्रशन है । यदि भापधर्‌ लौट 
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कर अन्यान्य कर्म्म मे व्यस्व ह्यो जायमे तो स्प्रति का.ठदय न होगा । एत; कसना संस्का 
को ततप्म्बन्धी विषय की श्रोर्‌ मन कोले जाने का अश्रसर न मिलेग्र 1 यद्रि राप शो 
किसी कराय में प्रत्त न क्षो कर बार चार उसी विभ्रय का चिन्तन करते रहे तो इस ध्यन,..के 
विरकारू से श्चवश्य ही स्पृति का उदय ह्यो जायगा । एतः मन श्ासक्तिपाश मे बद्ध ह्ये जायगा 
पको यह नी मूलना चाहिए कि “"चचज्ञ हि पनः ष्णा ! प्रमाथि बलवद्‌ इदम्‌" के 
अनुसार सकल्प-निकलपात्मक ( ग्रहण -परिःयागघम्पावच्दिन्न ). मन किसी. विषयपर पर चिर- 
काल तक स्थिर नहीं रह सकता । क्षणाभर इसत विषय पर, च्णमात्र उस ॒निषय पर्‌, कभी 
 उक्तको छिथ -इस्तको छोड़ा, कभी श्रन्य को लिया, श्रन्य क्ते छोड़ा यह मन का खामाविक 
धम्म है। जब मन चिरकार तकः किसी विधय पर स्थिर नही रह सकता तो यह मान लेना पड्- 
ता है कि श्ासक्ति के महेत चिरकालिक ध्यान में अवरय ही मन को किसी अन्य सोमी की 
सहायता लेना .भावरयक ह्यो जाता है । विशुद्ध मन चिरकाल तक्‌ एक ही विषय के अनुध्यान में 
, सर्ेथा ऋसभ है । बह सहयोगी है-बुद्धि ।. बुद्धि श्थिरकक्तणा है । बुद्धि के सहयोग .से मन 
मे स्थिरता का उदय होता है । फठतः बुद्धि सहङ्ृत मन विरकाठ तक उस विषय के चिन्तन 
मे समे हो जाता है । मन स्वयं स्निग्ध पदा हे । कारण मन का निम्पीण नदर चान्द्रसोम से 
इअ! है । चान््रसोम मामेव तच्च है । श्रगु तेजोषप है । इपर श्रपने स्तेहगुण से तेजोलक्तशा बुद्धि 
कौ स्थिरता को लेकर पन निषय में श्रासक्त हो जाता है। यह अनुध्यान दी विषयसग का 
कारण हे । बुद्धि के इसी सहयोय को . खोकभाषा में “खयाल'” कहते हैँ । खयाल बुद्ध का 
भ्यापार है | यदि मन बा< बार उस विषय का खयाल करता रहैगा, बुद्धि की मदद लेता रहेगा 
तो अवश्य ही वह विषयासक्ति मे फंप्त जायगा | यदि आपने खयाल ८ बुद्धि) हटास्या तो 
आसक्ति को श्वसर न मिलेगा । 


. बुद्धित्व अपक्ता उप्ता मेद से दो भागो में विभक्त है । मन ओनौर बुद्धि का संयोग 
होता है । इस संयोग मे यदि बुद्धि मन के श्राधीन है, तो उयेत्ता है | यदि भन बुद्धि के 
धीन्‌ ह, तो पेल है । उपेता बुद्धि उध्थिताकाद्ता (पने श्राप उदी इईस्वामानिकेच्छा, 
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विता ईशरेच्ा ) की जननी दे । श्वं अपेक्षा बुद्धि उत्याप्याका त्ता ( मन कीः इच्छां, .किवा-~ 
जीविच्ा ) की जननी हे । यदि उपेच्छ बुद्ध है, तो मन कमी ्ासक्ति का काष्ण न बन 
सकतां } कारण श्रासक्ति म किरकालिक ` अरुः्वान ्पेच्चित है । वह बुद्धि का. व्यापार हे. 
इधर श्रपेक्तामाव मे. द्धि. मन के अप्रधीन रहती इई , श्रतएव अपने ` ह््यरतारुच्त्ं च्रनुध्यान 
कमी मे शरस रहती हे । इसी उयेच् बुद्धि ॐ. सम्बन्ध मे ' "उसने शौर नदीं किया" . यहं 
कुहा जाता है । यदि "चयेत बुद्धि.हे तो खलुभ्यान कर श्र किः जाता है । कारश यर्दा 
हद्धि प्रधान रहती हे, म॑न इसके . धीन, रहता ` है । फलतः बुद्ध को अपने स्थिरकमीप्रयोमं 
का अवसर मिल जाता हे .+ इसी सम्बन्ध म "उसने खुब गौर किया हे”, यह कहा. जाता | 
ह.) .ययपि तेजोलक्षणा श्रपे्ता बुद्धि स्वथं असंग है, वरै विषय।काराकारिता .मद्दौ बनती. 1 'पर्‌- 
्तु कि इसके साय मन्‌ रहता हे, अतः जद्धि.कीकृपासेमनः मे संस्कार की दाषंद्द्‌ 1 
जाती है । विषय की चाप.को लेना, दुसरे शब्दो मँ विष्राव्ार म, परिणत होना मन का कामः 


हे, रवं उख दवाय का ददम बननः बुद्धि.की महिमा है! = ` , 
` बुदधतच् भगदश भेद से (विध्चा-अविद्या भेदं से) दौ मागो य॑ विभक्त द, चहं पाठक 
न मृते होगे } इं सम्बन्धः मे यह स्मरणं रखना चाहिए कि अविधाबुद्धि' से युक्त मम दी 
$ शरासक्त कत श्धिष्ठाता बनता है» सस्कार को दृद बनना क्तेशंूप अतियाक ही कौम हे 
यंदि बुद्धि मे विया नामकः भग भाग कौ प्रधानता है तो यह विषय के साय सम्बन्ध करती इई 
भी आसक्तिं उंपन्न महीं करेमी । रेसी परिस्थितिं मे हम दसं निष्क पटचते हैँ कि-अविदा- 
सुद्धिकरं मनं कौ चिरकाठ त्वौ विषय की चिन्तन करना ही अलुध्यान है, श्वधर्वा प्रज्ञान मै 
पि ज्ञानं "की सैदिलष्ट' छेन [ ही-अनुष्यान है, अथा श्रगिधारूप श्येता बुद्धि के द्वारा मनसे 
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ष्यानजन्या आसक्ति विमानै । एकमे ग्रहण की आसक्ति है, एकमे परित्याग है । एकः 


को याद रखना चाहते, है, दूसरे कमे भूख्ना चाहते ह । काम-करोषमृला यह रामास्ति, एवं 
देषा क्ति दोनो ही आात्मनिनाश के कारण है । 


„ -रागनदरेष से श्राता का क्था बिगङ्ता हे? प्रश्नं का समाधान करमे की कोई आव 
श्यकता नी । राम से मी राता मँ होम उत्पन्न होता है, एवं देष से मी श्रात्मा सतुग्च रहता है । 
त्तोमहीतम ्रश्षान्ति हैः शान्ति ही तो दुःख की श्चावासभूमि. है, किंवा श्रशान्तिदहीतो दुःख है- 
‹अशान्तस्यः कुतः. घुखम्‌"" ज्योतिम्मैब श्वप्मा का मनके द्वारा विषयमे बद्ध हो जानाही उसं 
चछा पारतन््य है । बिषथावरण से ्ावृत ऋत्मा च्रपने खाभाविक विकास से बच्चित हो जाता हे) 
यह श्ावरणटल्ञणा, किक बन्धनङक्तखा परतन्त्रता ही दुःख की मूलजननी है । होता यहं 
हे कि राग्देषूपा अपक्ति के प्रवेश से बुद्धि में श्रविवामाव की प्रधानता हो जाती है, फक्त 
बुद्धिःका वियाभःग नि्रल बम जाता है । इख आसक्तिङूप अविद्या के आरावर से विचाबुद्धि 
-का[. श्रात्मविद्या ( अरच्ययविा ) के साथ योग नहीं होमे फता । इस , अन्तराय से बुद्धि आत्म 
क्री खाभाविक ज्योति से वच्ित होती इई अध्मलक्तण प्रसादगुख से वच्चित रह जाती है । ्रास- 
क्तिमयी रेखी बुद्धि वाला मनुष्य यदि विन्‌ भी है, शाखज्ञ भी है, तव भी वह इन्द्रियसयम करने में 
अततम ही रहता है । आसक्तिप्रधान मतुष्य को जप-वप-प्रणायाम-ईशेपासना आदि सब प्रय ` 
रेन न्वे जवते है । हसी स्थिति की दिगूदन कराते हए भगवान्‌ कहते है-~ . . ' 

. यकृतो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चितः । 
, ` 'इद्धियाखि भमाथीनि हरन्ति भसम मनः ॥ ( शी° २।६०) 
. , -श्रात्मा को श्रपना कोई नियत धरातस है । वही धरातल उपनिषदो मे ^'द्हदाका ए?” एवं 
"८ दुश्राकाश ® नामो से व्यवहृत इव्रा है । हृदयाकाशश्य इती दहरषुए्डरीक मे ज्योतिषं 
यात्मा प्रतिष्ठित रहता हे । हृदयस्थ आत्मा मे विषमता का सरैया अमाव हे । क्योकि हृदयस्या- 
न मं पूप्रतिष्ठामाव के कारण विथमता को प्रवेश्च करने का भवसतर ही नही मिठता । रपी 
अवत्या म अ्पेकावुद्धिषदकृत मन यदि आपकतिविश विषयो से राग करता दै) ते तकर 
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करे उस शोर विषमस्थान मे व्रतिष्ठितं विषयोः के संसभ से श्रावष्प समता से च्युत द्योता इ 
विषमभावमृरक विषाद से युक्तः होजाता है। इसी प्रकार भासक्ति वशं विषयों से देष करतः इश 
श्रातं से इस शरोर हटता हृश्चा भी क्षिाद के कुचक्रमे फस जातत दहै। दोनो ( रामद्धेष) मँ 
हीं स्थानविच्युति है, दोनों म हीं कोम लक्ता श्रशान्ति है, जसा कि परिलेख से स्पष्ट हे । 
करना क्या चाहिए £ केसे श्रासक्ति यना चाहिए ? उत्तर बही सुप्रसिद्ध ेराम्यबुद्धि- 
योग है | ्रासक्ति को आप नहीं हटा सकते, अपितु आसक्ति का प्रतिद्न्द्री भनासक्तिलन्तण 
प्राभ्य दी इसे हटा सकता है | जवतक श्रासक्तिरूष शअवियायुक्त. बुद्धिः मे रागद्रेषनिदृत्ति- 
लत्तणं वेराग्यभ।व उत्पन्न न किया जायगा, जबतक पूरैकथनानुपार सारे उपाय व्यथं जांयगो.। 
जिप्त दिन बुद्धि मे, विवा बुद्धिसहकृत मन मेँ वेराग्य का उदय हो जायमा, उस. दिनः आसक्ति 
भपने श्राह हट जायनी । रेसी वैराग्यभागेपेता बुद्धि का आत्मविवा के साथ जो योग होगा, 
रहो केरग्यबुद्धियोग कहलवेगा । वैराग्य को बुद्ियोग नहीं कट्या जाता टै । बुद्धिक्य ८ आत्मा 
के साथ) योमतोखतः सिद्धहै, जैसाकिपृक्षके बुद्धियोगनिवेचन मे विष्तार सेबतदखया जा 
सुका हे । खतः सिद्ध बुद्धियोम श्रासक्तिरूपर आवरण से आत्मज्योति से वियुक्त होता इष्या विष- 
मताका काण बन जाता है। श्रासक्तिरूप वैराग्यकेश्राजाने से श्रावण हट जाता रहै, सम- 
रुच आला से युक्त बुद्ध अत्मग्योति से योग करती हई प्रस्ादभ।व को प्रा ह्यो जाती है ¦ 
एसी भवस्था मे ध्वेराग्यद्ुद्धियोग" का ^पैरागयदेतुक-बुद्धियोग" यदी तात्प सममना 
चाह । बुद्धियोग सिद्ध पदाथ है, वर्य साध्य दे । इस साध्य की सिद्धि के लिए, दूसरे 
शब्दो मे वैराग्य के उदय के लिए कितने ही उपायो का आश्रय तेना पडता है । वह उपाय संग्रह 
ही वेराग्यविवा है, यही राजषिविचा है | राजर्षिविचा मे भगवान ने प्रधान खूप से श्चनासक्ति का 
ही उपदेश दिया है, एवं जिन इृ्तियो से, जिन उपायों से मात्मा राग देष से विमुक्त होता है, वे 


उपाय बताए हँ । अमुक व्यक्ति मेँ वैराग्यहेतुक बुद्धियोग का उदय इभा किं नही, यदि 


इस का निश्चयं करना हो तो उप्त व्यक्ति की दृत्ति ( वर्तन->य वहार ) प्र लदय दीजिये । यदि उस 
भ्यक्ति की इतति भृ समता है, यदि उसके ग्यवहारमे "दसरा ही कोई करता दूसरा दी कोई 
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राता हे । दुनिया के काम रसे दी बनते है एसे ही बिगङते ह"इन भावे की श्चाप प्रधानता 
देखते है, तो विश्वास कर खीजिए † उसने भेराग्थबुद्धियोगनिष्ठा म सिद्धि प्रप्त कर छी, यदी इस 

थोग की पदिचान है। एक हीरा मिल गया तो हर्ष नही, वह नष्ट हो गय तो क्लोम नदी । न 

किसी से सग, न किसी से द्वेष, इसीक।नाम समता हे! कार्यसिद्धहयोगया तो टीकदै, न सिद्ध 
हृ्ातो ठीक है, यही सम्योग है । समय समय पर ज्ञान-करम्मं के दारा श्रात्मा म ऊचे नीचे 
भाव उत्पन्न इ करते है । कभी हमरा ज्ञन हमरे आनन्द का करण बनता, कभी हमारी 
समभ हमे दुःख देने लगती हे.। कभी कोई कम्म हमें प्रसन कर देता हे, कभी किसी कम्म 
को करके हम पद्धताने लगते है । ज्ञान-कम्म के यह उच्लावचभाव हमरे मन में क्लोम उत्प 
करते रहते है । किसीने श्राकरे कह दिया कि तुकं श्रमुक व्यक्ति एक सहस्र स्पय्ये देगा । ली. 

जिर सुनते ही बौद्धनगत्‌ मेँ एक तूफान खड़ा हो गथा | जिप्त प्रका एक सोगात्ते मनुष्य को 

खाना पीना कुङ्क अच्छ नद्य लगता, वह सोगत्रेदना सै हृटपटाता रहता है, टीक वही दश 
इस की ह्यो जाती है । श्रथलालसा सव कुं भुलादेती है । इती प्रकरकिसीने कहदियां क्षि 
साज से तुद सेवा कम्म करन पडेगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया | बस जो पुरुषपुङ्गव ज्ञान~ 
कम्भ कै इन उच्चापचमानं मेँ सतत प्रबृत्त रहता ह्या भी नित्य निद्र रहता है, जो न कमी. श्ृष्हास 
करतः, न कभी श्रश्रपात करता, विश्वास कीनजिर्‌ {उसे वैराग्यवुद्धियोग मिक गयां । देसे धीर की 
प्रज्ञा ( बुद्धिसहकृत मन.) सर्वथा स्थिर ह्यो जाती हे, क्यो कि उसने प्रधिमाग होडते हए श्राहम- ` 
प्रतिष्ठा को श्रपना ज्ञिया है | रेसे व्यक्ति की बुद्धि मन कै ब्राधीन हो जाती है,. उपेक्ला- 
भाव का उदय द्यो जाता है । फठतः सतत विषयों मेँ प्रवृत्त रहता हृश्रा भी यह निर्लिप्त रहता 
है 1 इप्तका अपना इच्छरास्वातन््य दरूट कर ईश्वरेच्छा मे अन्तभत हो जाता है । इसकी तो 
“कुषेन्नवेह कमणि न करोति न लिप्यते” यह अवस्था ह्यो जाती है । इसी वेराग्यबुद्धि- 
योग का दिग्दशन कराते इए मगवान्‌ कहते है ~ 


१ ~ योगस्थः कुरु कर्म्मणि सङ्ग स्यक्शवा धनञ्जय ! 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूखा समच्च योग उच्यते ॥ (२।४१।) ¦ 
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२ = शव तेजितः सर्गो येषां साप्य स्थितं मनः। 
` निर्दोषं हि समं क्य तस्माद्‌ कऋह्यखि ते स्थिताः }} (५१६; , 
ङ ~ सपमूतस्थमासानं समभूतानि चात्मनि } 
शते योगयुक्ताप्मा समत्र समदशनः ।॥ (६२) । 
` ¢ -~ आलौपम्येन सप्र समं परयति योऽन ! 
| छख वाः यदि वा दुम्ख ख योगी परमो मतः ॥ (६।३२।१ 1 
ह श्न ! तुम आसक्ति चोड कर ( कैराग्यततपतत प्राधा करते इए > योग ( बुद्धि 
वग) अप्रतिष्ठित दोः जाश्रो ¦ सिद्धि प्यं श्रसिद्धि मे चरपनेः श्रपको सम केना डालो। 
कोवि समल ही योग कक्षा जातांहै। अर्थात्‌ निप दिन रामद्ेपमूलिका असक्त को 
छोडते हए तुम ॒कैराग्यदेतुकबुद्धियोण का अश्रयले लोगे, उस दिन तम्रा बुद्धिसदकत 
मम योगर लना मँ प्रतिष्ठित हो जायगा । उस दशापरे न सिद्धिसेठश्दे रागहोगा, न 
सिद्धि मे द्वेष रहेगा, क्योकिः योगः की यी महिमां हे । श्रात्मयोग सचयुच समतालक्षण 
¦ उस्त पर प्रतिष्ठित ह्यो जाने से विषमत्ता कोः अवस्तर ही नदं मिज्ञता । 


` . जिन योगियो का यन समत्वयोग में प्रतिष्ठित हो गवा, उन्होने इसी लोकम, इसी 
शरीर से सभ्पूरी विश्व परर विजय प्राप्त कर्‌ खिया। कारण स्पष्टं है । हदयस्य अनग्ययत्रह्म 
“घमं सवषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌” के असार स्तर सम है, चविवादि दोश से एका- 
स्ततः विनिभृक् दे । वेय दवाय श्रपनी बुद्धि का जिग्होनें इस हृदयस्थ सम एवं निर्दोष ब्रह्म के 
साथ योग.कर दिया, जो ब्रह्मे प्रतिष्ठित हो गए, वे भ्रवरय ही विषमतालच्तणा विश्च पर॒ विजय 
प्राह करर चुञ्। | | | 


राजिविदाके सम्यक्‌ अुष्ठान॑ से केरग्यहेतुक ुद्धियोग कौ सिद्धं करने वाटा, अतरत 
“योगयुक्ता? नाम से प्रसिद्धं बह योगी सर्वत्र समानत्र से कम्भीलुध्रान मे प्रवृत्त रंहत। 
हआ अयने अप को सम्पूण भूतं मँ प्रतिष्ठित देखता है , एवं सम्पू भूतो को अपने पमे 
प्रतिष्ठित देखता हे} तात्पय्ये यह है किं जिस प्रक।र॒विश्वन्यापक अनग्ययेरवर संम्पूणै विर्व मँ 
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ध्यात ह एव सम्पूणं विव उसके गर्म मे प्रनष्ट है, इसी आत्मीयता से जेसे उत्त का किसी ॐ 
साथ नराय) नदष हैः तथेव केराग्यबुद्धियोग द्वारा अन्यय का साक्तात्‌ करने बाला जीवात्मा 
(शसीरकथ्,तमा) अव्यथ के साथ सममाव को प्रा ह्येता हआ दन््रमावो से प्रथक्‌ हो जाता है । 

हे अजन ¡ जो (महापुरूष ) श्पनें हयी समान सर्वत्र देखता है, विश्वके दुं.खक़्ो भपनां 
दुःख समन्ता है, विश्व के खुल को अपना सुल. समता ह, वही मेरी दृष्ट मे भ्रष्ठ योगी है 
जीत्‌ ज्ञान देश्वये ~ धर्ममुद्धियोगों का अनुष्ठान करने वलते भी योगी अवश्य कहलाते & } 
भरन्तु इन सबको अपक्वा सम्छलक्षस वैरग्यबुद्धियोम से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही सर्वत्र 
कहा जायगा । मीत्रातिपा!दत राजषिक्रिद्या द्वा सिद्ध वैराग्यब्ुद्धियोग का यदी संकष्ठ 
स्वरूप-निर्वचन हे + 











0 
२--ज्ान-बुद्धियाग 

` निक प्रकाट रोयदधेषर्ूपा भ्रासक्ति का व्रतिनी माव ध्वेराग्य ननि पे प्रसिद्धे 
३, एवमत्र मोह का प्रतिद्रन्द्री मावज्गानरहै। दर्शननेज्ञान क प्रतिद्रन्री इयं मोह को 
“श्विना शब्द धै व्यवहृत किया है । थचपि दशनम्यादा क अयुपार्‌ क्ञन के प्रतिदन्द्रौ 
फो अविद्या शब्द पे व्यवहृत -करना भसङ्गत प्रतीत नद्य द्योता, परन्तु विज्ञान भ्यादां के 
श्रनुसार इसे अविधा ज कष्ठ कर मोह शब्द से ही ध्यवहत॒ करना चाहिये । कारण मोह- 
अरस्मिता-्रिक्ति-अर्भिनिवेश इन चरौ का ही नाम अविवा है । अविधा शब्द से चक्ति 
कौ म्रसणहोताहै। इसदृष्टिसे तो अस्मिता मी अत्रिधा है अभिनिवेश ` मी विवाहे, 
स्मासक्ति भी विवा हे, मोह भी श्रविधौ है । परन्तु जघे चारो क प्रथक्‌ नमं की हम गरन 
वरो तो उस संमय मोह को मोहं ही कगे । परुतः विह्ञानपक मे-- “अविधा-अत्मिता- 
राद्रेषा-भिनिवेशः पेच केशाः” दस के स्थान भै (मोहास्मितासगद्रेषाभिनिविशाः प 
केशा; यई श्य होना चहिये । श्रस्तु हमारी बुद्धि मँ ष्का ए्वश, किंवा प्रकृति की कपो 
से मोह का साम्राज्य {हता है। इस मोह के सम्बन्धं से बुद्धि भी मग्ध बन जाती है, ` सद~ 
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सद्विकेक नष्ट हे जाना है । हमने पूर्व प्रकरणे मे अत्म, को ज्ञानकम्मेमय बतलाया है | साथ 
ही मेँ यह भी वतलाया गया है कि पालाकीक्ृपासे ज्ञान के सम्पर्‌ ज्(नः अन्ययाङ्ञान, 
अज्ञान मेदसे तीन पपै, खंकर्मके मी सकम्भ, विकभ्मं, श्रकम्भं मेद से तीन हीं 
पर्व है । विशुद्ध ज्योति सम्यकूज्ञान है, इसका उत्तेजक फिवा उदय का हेतु घुक्रम्भ ( निदृत्ति 
छच्षण निष्काम क्म्य ) है । निष्काम कम्मं के प्रभाव से जिस मं इस निरावरण शद्ध य्योति- 
ठप सम्यक्कञन का उदय हो जाता है, उसे ही गीषन्युक्त, ब्िदमुक्त 'ुक्तात्मा कडा 
जाता हे। गीता की परिमाषनुप्तार बही “सिद्ध” कहटाता रै । इसी सिद्धावस्या के सम्बन्ध 
मे-- “हना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां परपयते” न्ञानान्मुक्तिः' “ज्ञानाभििः सप 
कम्मीशि भस्मसात दुरुतेऽर्जन"” “उदाराः सपर एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌" इत्यादि 
सिद्धान्त प्रसिद्ध हैँ । मिन ज्योति अन्यथा ज्ञान रै, यही साव्यावध्याहै। इस अवस्था सते 
युक्त व्यक्ति को ही गीता ने “आ्राहरुत्तु" कदा दै । श्रावरण भक्ञान है । यह नष्टा्रस्या है | 
भ्रकाश का ( ङ्ञानञ्योति का) दोषों से सथा भ्त द्यो जाना श््ञानातरस्था है, ज्ञानाभाव 
का नाम अक्नान नहीं हे, पितु श्रज्ञान से एकान्ततः श्रत ज्ञान ही का नाम अह्न है) 
उसी अज्ञानादृत ज्ञान को? विवा श्रावरणयुक्त ज्ञान को “परो” कहा जाता है, जसा कि -- 
“शज्ञानेनाहतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" सत्यादि से सट है | यहां जञानज्योति का 
सर्वथा अमिमव हे । अतएव इन्दे “प्रचेतसः क हा जाता हे । वियद लौकिक, केवल 
आहारनिद्रामयमेधुनादि. सांसारिक विषयो. को ही प्रम पुरुषाय मानने बाते देसे नष्ट्राय जन्तुर 
के लिये ही मगवान्‌ को “स्न्ञानविमृढास्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः” इन कदु शन्दो का 
प्रयोग करना पड़ा हे । एसे भङ्गानियों के छ्यि तो शाघ््रोप्देश एक प्रकार से केवट अरएय- 
रोदन हवी वनता है. ।.जिनके शाता म ्रावरण की कमी रहती है, उनका ज्ञान ांशिक रूप 
से विकसित रता हे । ठु ज्येति है, इस हिरतो पतकम्मों मँ प्रवृत्ति हेती है । एव 
सायो मे श्राव भी है, इ छि विषद्ध सत्य का भी उदय नहं श्येता । यही साध्याबस्या- 
१न. भरर हे । इनका जो मोह दै, दूस ज्ञानुद्धिमोग उत ही इटाता है। विशुद्ध 
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भ्हाकस्थापन विशुद्ध अज्ञानियों की चिकितफा सर्बश्य असमन है १ ज्ञानङ्कद्धियोम के प्रभाव ह 
जव मोह रूप भावस्ण की एकान्ततः निदि षे जाती है, तो -अन्तर्जयोति. क उदय स्स 
जाता हे 1 बह्म सिद्धावस्था, किक युल्छावस्था है । इस परार ज्ञाव कम्प स्ते तारलम्थ से तीम 
्रजस्थार्‌ हो जातीं हैँ + | | | ` 
१- १--द्रज्येतिः ८ शुद्धपतत्वः ) -- सिद्धाक्स्या ८ युक्तथोगी ) -- सूक्तामा ` 
२--मिनज्योविः ( मिनस्षखः) ~ साध्यक्स्थि ( युश्लानयोगी )-~~ . ्मारुरुक्लः 
३--्रावरणम्‌ (विशुद्ध तमः) - खोकिकाक्स्था( श्रयुक्घः ) ~~ लदयय्युलःे 
२- १--सम्गृङ्ञानम्‌ -- सुकम्म { चिकस्सितः ) ~~ मोहात्यन्तिकनिवृत्तिः 
र--भन्यथाज्ञनम्‌ -- विकम्पे ( चिकिःतस्यः ) ~ मोहस्थाश्चात्मना श्वेः 
३--भ्रकनम्‌ - भकम्पे ( श्साध्यः ) ~~ मोहाध्यन्विर्कप्रवृत्तिः 
उक्त तानों ज्ञानपवे, एवं तीनो कम्भेपनो का परस्पर मे सेधभै हेता रहता हे 1 हमे 
खड प्रत्यत्त मे श्रलुभव करते हैँ कि कभी कणमात्र के सिये हयार बुद्धि मे सादि विचार 
आते है, कम महिन विचार प्रवाहित रहते हैँ । कमी हम स्था सृ ( अज्ञाने ) वेन जावे 
द । बुद्धि कुरिठत हयो जाती है। इन्दी तीनों षिच के छ्राघर प्र कमी हम पुकेम्पे कौ 
श्योर, कभी विकम्भे की नोर प्रवृत्त होते है । कसी शर्मन के प्रमावसे “कया करं कोई | 
च्मम दय नहीं दीखता?” एसे चक्षय का म्रयोग करते हए स्बथा अकम्मरय बने जति है ॥ 
इस प्रकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान-भ्न्यथाज्ञान-शज्ञोन-ुकम्मे-विकमभ्प-श्रकभ्मे पर 
निर न रह कर समय समय स्न को के सेध मे पड़ी रहती है । प्राकृतिक धिक्ञाने कै 
शनुसार संघषे सदा स्तोम का कारण है । उदाहरण के स्यि थो समभि कि म किसी 
वस्तु को प्राप्त करना चाहते है । उस वु फी ओर हमारा भन शुक रहा हे, यष्ट का है | 
व उसी वस्तु को दूसग भी चाहरहाहै । एक दी षष्पु पर हो ष्य॑क्तिथो के काव नै शाक्रः 
मण कर्‌ रक्ला है । हन दोनो कामें के सवप का परिणाग यह होता हे फि दोनों ध्यक्तियो 
मे एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है । इ भोष से “हम भ्रमु विषय फो चाहते 
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मौसी न ॥ ^ 118 १ न 





ह" इस मानकं संस्कार पर आधात हेता है । दमे यड प्रतीत हने लमता हे कि श्यमुक 
व्यक्तिः हमारे च्रभिलवित पदार्थैः कोः लेना' चाहता है ! यदि वह न होत तोः हमारी इन्दा मे 
कोई योधो न थी । दस संस्कारं के अघातं से मनः जुव्यः हो जता दैः। मनः के क्लोम से बुद्धिः 
दूष. हो जाती है । कततेग्याकनव्यविकेकः जाक्त सहता है । हं श्वःयव्रत्‌ घनं जते, है । 
अग्रः कोई कारं नही करती } समने कोई खद है, अथवा नीः यइ मी मान नही स्ता, 
जामते हृद्‌ भी सो रहै । इस प्रकार ज्ञानकन्मैः के. मिथः सघ से उ्पमर्दित, काम से उत्पन्न 

` कोधः के भवेत सेः उपमर्हिते संस्का मे जे एक क्तोमः उवन्न ह्येता ३, उस क्षोभः से बुद्धि मेः 
जो एकः स्त्ये दृति काः उदय होताः है, कही मोह कवा मोह नाम से प्रसिद्ध रै। भगवान्‌ 

व्यास ने ससी कत छस्धावस्याकहः दहै । 'ुग्पेऽपसंलिश्परिरषात्‌” (शा ०सू०३।२।१०) 

के अनुसार इख मोहावस्था ग अधी जाग्रदवस्था रहती डदै, श्चाी सु्षावस्था रहत हे । जाम्रद~ 

वस्था म च््रु-मुक-दस्तपाद्याद की जो चेष्ट्‌ है) वे भी यं उण्टष्यं देती है । चं सुप्ता 

वस्था की कििकामावरूफ जो च॑ है, ॐ मीः यद्यं विवमानः है । फरुतः मुग्वाकस्था म दोन 

वस्था के धम्म का। सन्वय होः जाता है । कही चिन्त ८ मन ) र तरैचित्यः है, यही वेचि, 

त्थ मोह है । इसे मरे से बुद्धि का ज ज्ञानख्प विचाभाम है, व्ह श्रादृत हौः जाता 2 । परि. 

शामः इछ का यह होता है कि हमे कनतेव्य का ज्ञानः नर्ही रहत $ पएलतः श्चातमा सदः हु 

रहतः टै} किसी ने मंता बु कष्टदिया तो हम महादुःख दो जते है । चक्ञानाद्त ज्ञान- 

रूप संध्ेननित मोह ह्म फद पद्‌ पर ठदयन्युत किका करता ई } ज दिन ज्ञानोदय से 
मीह निच्त ह्यो जेता है उत दिनः हम सत्था ि्विदमाव को प्राप्न लै जति है , जसा कि मग 

भस्‌ कहते हैँ ~ 
यदी ते मीहकलिलं वुद्धि्व्यतितस्ष्यक्ि 1 
तेद) गस्ताचि मिरवदं श्रौतन्यस्य श्रुतस्य च ॥ (गी ०।२।१५२) 
` $ उक्ते लग मौह नामक कलेश सै उन्न जो शोकः ३, उसकी निदरति क टि 
गी कां प्रत्न, अतदव प्रतिवन्कः क्ानङगद्धियीम्‌ ( ज्ञानदेतुक बुद्धियोग ) आपदि हे } 


६६७ 


घटि = । माष्य भूमिका पीक ` ज्ञानवुद्धिश्ेग 
भय 

ञुद्धि म इस ज्ञान का उदय कखे, किंन उपायों से, कव सम्भव है ? इन प्रश्नो के समाधान के 
ठिए्‌ अंगवानच्‌ ने जो उत्तर दिये रै, उनका संग्रह दी ज्ञानविद्या हे । ज्ञानोदय से सिद्धावस्था 
का उदव ह्येता है, श्रतएव इस ज्ञानविबा को सिद्धविद्या भी कहा जाता है \ जिस प्रकारं 
अनासद्ठिः वैराग्यनिवा का रहस्य था, एकमेव इस ज्ञान विधा कामृल रहस्य अन्तज्योति है 
भेराग्य से चेसे अत्मा मे अन।सच्छिभाब का उदय द्लेता हे, एतमेव ज्ञषन से अन्तर्ज्योति कः 
उंदय होतां है । ` । 






ज्योतितत्व भरन्तः-- वहिः मेद से दो भने त्िमक्त है) दोनों के स्वरूपज्ञान के 
ष्ये सूय्य चन्द्रमा को सामने रखिये । सूर्यं ज्योतिदन है, चन्द्रमा सी व्योतिम्पय । परन्तु 
दोन पै बड़ा अन्तर है । सूर्यं चारो रोर से ८ वाहर भीतर सव ओर से ) प्रवशति है । इसे 
श्रपने के प्रकाक्चित करने के क्ये श्रन्य प्रकाश की अपेक्ञा नदं हे । यदह न्नपते ह प्रकाश से 
राप मी सवात्मना प्रकाशित हे, एषे इसने श्नपने प्रकाश से तैलोक्य को भी प्रकाशित कर्‌ 
रकल हे । श्रतएव सूच्यं को “स्वञ्योति!' कहा जाता है, यी अन्तव्योति है । च द्मा ख 


कं पुत्र माने गये है | प्राखविज्ञन>< के श्रनुसार अत्रि प्रख पारद श्कना का प्रतिवघक. बनत; 











क प्राणिदया ही वेदविया हे { वेद्‌ मेँ इन प्राणो के बड़ बड़ गम्भीर रदस्य का प्रतिपादन 
ह्या है। इन प्राणो की प्रधान खूप से ० जातियं मानीं गड है! इन में ५ प्रणो के दों 
विभाग है । दोनो परस्पर मे विद्या-अविया चतुष्टयी की तरह प्रतिदरनधर है । ऋषि पिला एवं 
सुख्य प्राण ह ! इखका प्रतिदरनद्री रच्तसभरस हे ¦ रुधिर शोषण करना उस प्राणका मुख्य काम 
दे । खून क्यं खद्‌ ब्धा कर प्राणी को निर्बल करना इसी मण का अन्यतम कर्म है स्थूलकाय 
भरहणी भी रा्तसग्राण के रवरद्ध द्ये जाने पर बिलकुल पीला पड़ जाता दे! चेहरा सफेद हो जाता 
2 । ऋषिश्राण क कनल हयो जने पर भी रात्तसश्रण कौ प्रवेश करने कम अवसर मिलजाता है | 
दूसरा प्तरभ्राख॒ है { इसका प्रतिद्रनद्री पिशाचप्राख है । मांस पर त्राक्रमण कर उसे सुखा देना 
इस का कायं है ¦ पिशित मांस का नाम १ ""पिखितमञ्चति कै अनुसार पिशितं प्र आाक्रमखं 
करने वालः प्रण दी पिशाच है ! इसर आक्रमण से. दड़ो २ निकल आती है । इसी को ' सूखने 
का राम" कटा जाता है! तीसरा देवप।ख है! इसका प्रतिदरन््री च्च उुरप्राण है । बुद्धिकोनष् 
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वाका ा्क्िवणदवकान्ायक्कतककनकाकनान्कष्दनकार्वन्काकन्कान्कन्यन्कोनतनककनकाककाणनकोनकानवन्कानककान्कवान्काकावार्कानयागककाकाकानयकन्वान्काकान्काकावन्वाकागान्वादो व म 
न वि नि 1,951.51 काकाक 
॥ (क 


न्या घामन्कदः पदार्थो का.उत्पाद्कः मानए गया है । वाक्-ग्रापः-अभ्नि नाम के तीन शक्रो 
से धामच्छद्‌ विशव का निमा इजा है, जेसा किः पूर्वं के श्मात्विवाप्रकरण मे विस्तार से वत- 
लाया जा चुका हैः । यही तीनों शुक्र करमशः अति, भृगु, गिरा नामः से व्यत्रह्न इए है । 
उनः तीनो मं अभिर नामक्र अन्निशक्र मी अ्रम्नि-यप-्रादित्य मेद से तीन मागे मे विभक्त 
दे! शयु नाक आपुः क मी ्पः-प्रावु-सोम मेद से तीन भगो मे विभक्त है। परन्तु 
मत्रि नाकः वाक्‌ शकर तीन नही है, अतएव (न॒ जिः" इस निर्वचन से इसे अत्रि व्वा जाता 
दै । गिक यह सौरब्योति को खाः जहत है, अपने फारदशैकता प्रतिबन्धकः धम्ध के प्रभाक 
से जिस पदाय मे अत्रिस्‌ प्रषान रूप से रहता द, उक्तके अवारपार रदवमर्यो को नक्ष जे 
देता? स्वये उन कोपी जाताहे। इस व्यि मी न^प्रतीति-अभि" इस निवैचन से इसे अत्रि 
कडा जाता ह । सवेथा कृष्ण चन्द्रमा म अत्निप्रार की ही प्रधानता हे। दूसरे शब्दो मे अत्रि- 

प्राण के ्मागमन से धामच्छद्‌ चन्द्रमा का स्वरूप निष्पन्न हआ है । अतएव इसे अत्रिपुतर 
गरानना न्यायसंगत होता है । इसी अत्रि की कपा से चन्द्रमा मे आने वाखा सौरप्रकपरश श्चारणर 
न निक कर प्रतिफलित होता हा वापत्त लौट जाता है ! चन्द्रमा का जो प्रकाश दै, बह 
सूस्यकादी प्रकाशै}. साथ दहम्‌ यह प्रकाश अन्तसुख नश, अपितु बदिप्ुख है । इसी 
सिये चन्रमा को ^परज्योतिशर कट्या जाता है, यदी बदिर्ज्योति है | 


भ क ण नका १०६, कत चो जा क +) ॥ 





यि दो विभाग श्ासप्रपञ्च के सम्बन्ध मँ समभे । आमन्योति ही आ्रआत्मा-पकृति 

मद सेदो भागोंमें विभक्त हयो जाती है। भालमज्योति ( अ्व्यवज्योति ) अन्तव्योति है यही 

, यहं 

कञानज्योति है । प्रकृतिञ्योति बहि््योति है, यद्वी मूतज्योति ह । सू््य-चन्द्रमा-विदत-तारकः- 
1 ~~~ 1. 

ग्र उद्धिः । क्रमु 

क पे आक्रमण करना इस का मुख्य कर्म्म है । चौथा मजष्यपाण॒ हे ! इसका चतिद्र- 

न र हे । मरने के अनन्तर पराणी कौ जो' अवस्था रहती है कही गन्धवप्राण ह । इस 

पर ऋक्रमण्‌ होती है। पांचवा भराम्यपशुपराण है, इसका प्रतिद्रनद्री श्ारर्यपश्‌ भारा 


ह । इन सव प्रों का धिवे मे नही 
# 1 चृत्‌ प्र स ॥ [- + 
तिन छृत मे नदीं किया जा सकता } इसके क्ये ऋषिरहस्यादि मन्थ 


॥ मि र क म 
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एम रद्र रेस ुद्धियोग 
खारङ्गटी +%8॥ माष्यभूमिका 11 | वुद्धियोः 





सा ज त कित, जिम कि ११५०८०५ 


सथ ११ निम १९ [नि 0.8 श पिज सिदित क्‌ 


सनि -श्रादि सत्र का इस भूतम्योति में ही अन्तमीव है। (तमव भा तमनुभाति संव तस्य 
भासा सवमिदं मिभाति'' इस भौपनिषद सिद्धान्त के भ्वुसार ज्ञानञ्योति जयं भूतज्योति 
ॐ मृलप्रतिष्ठा हे, बहां “"पञ्चञ्योतिरयं पुरुषः" इस ब्राहमण सिद्धान्त के अनुसार. बिना भूत- 
ज्यते ॐ ज्ञानय्योति भी स्वस्वरूप से विवतित नदी क्षे सकती । दोनौ का परस्‌ मे उपका- 
य्यापिकारक सम्बन्ध है । सूर्गयञ्योतिरूप मूतज्योति से बुद्ध का, एर चन्द्ज्योतिरूप भूतज्योति 
से मन का सरूप निर्मम इअ! है । पएटतः श्रव्याससेस्था मे इन दोनों को इम भूतज्योति 
कह सवते हे । इनके साथ हृदयस्थ अन्तर्व्योति्षन अव्ययात्मा का सम्बन्ध रहता है । यदि 
इन दोनों ज्योति्यो के मध्य मे मोह नामवः क्लेश प्रविष्ट हये जाता है तो अन्तव्योति अवृतहो 
जातीं है | फनतः बुद्धि श्रन्तर्व्योति से वञ्चित होती हृई, केवल मतज्योति के चक्र ये बद्ध 
दोती इई ल्लोभ का कारण बन जाती है । यही च्षोम मोह दहे यही श्रहन है. ज्ञानग्योति- 
विहीना बुद्धि का यदी अविचामाव है । देसी. स्थिति मेँ अन्ययविा मे बुद्धिविधा को विना किसी 
रुकावट के युक्त करने के लिय मोह की निवृत्ति श्रपेत्तित है, एवं तदर्थ न्तज्योतिलक्तण ज्ञान 
कौ श्मश्रय अपेक्तित है । वदी ज्ञान मोह को हटावेगा, फठतः निरावरण बुद्धि अपनी ज्ञान- 
सम्पत्ति से विकसित होती इई आत्मा के साथ योग कर लेगी | यही दूसरे ज्ञानबुद्धियोग 
का सक्षिप्त स्ररूप निद्शन है । इसे ज्ञान ही प्रधान द्वार है, अतएव भगव्रान्‌ ने इस ज्ञान- 
तरियापरपय्यायक सिद्धविया में प्रधान रूप से ज्ञान -विज्ञानलक्तण श्रन्त्ज्योति के स्वप, एवं तस्मा 
्युपायो पर ही विशेष प्रकाश उाल्महै। तुष्टि इस योग की सफलता की पहिचान है । 
तष्टितत्व १७ भगो मे विभक्तदै। जिम श्राय इन तुष्टियो का विकास देखे विश्वास कर 
लीजिये, उपे ज्ञानयोगनिष्ठ प्राप्त हो गई । 





----२ 


२-ए्य-घुद्धयाग 
आनन्द -विज्ञान गर्भित, मन्‌ः-प्राण~वःङ्भय, .अक्तर-क्तरपुरुष् से निय सश्चद्ध, बहिश् 
प्चकृतिविशिषट, शुकरतरयायच्छिनन विश्रमृतति का दी,.नाम “ङश्वर'” है । इस ईशर की ईशरता 
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र भे ॥ 


तिभूतियो की कमी की श्ननुभव करता रहती है | श्राज यह नही, कल षह नही, पच्य द्भ्य नही, 
पयत श्रक्न नही, पयाप्त गृह नही, कहीं से कहं मंड जाय, कदं ते वह छु दे जाय, इस भ्र- 
कीर यहं निरन्तरं अथै क पीद्े अनुधावन करता रहता है बष् सब क्यो छता है इस प्रन 

फा उत्तर अस्मिता नाम की जविचा ह } श्रात्मा ऊ वास्तविक षिका को, श्रम के रेश्वयं को 
को रोकने वाला भावं 8ी अस्मिता है “` सिमिर-ईषद्सने".के अनुसार विकास ही स्मितभाष 
हे । विलय इश्रा पुष्प स्मित है, हस्तता इश्ना मुख स्मित है| मुकुलित पुष्प अस्मिता है 

मुर्मैया श्रां चेहरा भरस्मिता है | बुद्धि मे जघ इस श्र्िमिता क्तेश का श्रायमय हो जाताहै तो 
रहता इञ। मी अल्मविकात्त दब जाता है। इप् अपिता से अनैश्वयलक्षणं शोकं का उदयं 

ह्यो जात है, सदा मन मूर्म्या रहता है, चित्त शान्त रहता है । हस शोक को हराने का उपय 
ह, श्रस्मिता क्लेश को हटानो । श्रस्मिता तमी हंट सकती हे, जवे कि भस्मिता के प्रति्रन्र 

रेशवये बुद्धि ये उदित हो । वस जितत उपाय से बुद्धिं श्रपने विदारूप रेरे ङे युक्त हो जाती 

है, जिस रेश्वयै के श्रनि से श्रनैशर्ममुखिका भ्नविया अपने प्राप हंद जातो है, उनं उपायौ 
ये संग्रह ही देश्रथविच। हे । इसी को राजविद्या कहा जीता है । रोजनिधा से देश्रषहैतैकः 
खुद्धियोग का उदय द्ये जाता है, जिस प्रकार ज्ञानविवापरपथायक्ष सिद्धविया कौ 
मौटिक रहस्य अन्तज्योति था, एवमेब हष रेयैश्वैविबा का मौटिककः रहस्य इश्वरानन्यस्च दी 
सममन चे(हिए । हमर ऋऋर उसके उपक ध्य म अस्मिता कत आअषरंण आगमया है । इसी 

लिए हम अपने श्रक्ची कि ईश्वरता को मूले । हम भूलजति है हम उसीके एक 
धश है, मागरहैः अवयव हैः जुज है । हम यहे प्रप्यत्त देखते है कि यदि हमे हमारे वास्तविकः 
इतिहास क। पता कग जाता है तो हमारे आत्मा मे अपने अप नवीन वलका संचार हो जाती 
हे। उदाहरण के किए श्राज के ` भारतवर्षं को लीजिए | हमें श्रपने मौरटिक रहस्यषटप सत्य 
इतिहास से वेश्चित रखते इ९ श्ारम्म मे हय मिथ्या इतिहासो के दारा हभारे यह संस्क।र जने 
` दिए. गए कि “हम पिले, पूवेयुम मेँ मूषे ये) अंप्तम्य ये, जङ्गली थे, जडं पदार्थो की उषा 
सना करने वाल्ञे थे, विज्ञान शल्यं थे”? । परिणाम यहं इअ कि ऋज इस मिथ्यासस्काररूप शत्वि- 
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ता के अरण से हमः ्रपने उप प्र एशे कोः भूलते हए भ्रमवशः . असिपता ग्रचास्कौ कः 
ही गुणगान कदने लगेः । यदि कोई पुरुष पुङ्गव दे सतपति्यद्ारा (केदिकः विक्ञानदारा )एव 
सत्य इतिद्यस द्रा यहः क्ता देत हेः कि तुमदेसेनःथेकैते ॐ, तो ततक्वाठ हमारी श्न 
सिताः हट जाती है । जिस दिन हमे शरपने का्तकिकः खपाः काः पकः रग जाता है, उसीदिनः 
हम अपने आत्म मेँ एकर श्रू किकिस का. अनुम करने लगते है । स्स वरिकाप्त के कल्ल पर 
दम अपने खोए. हए, एं छने इ९.िना दीनि मर्‌. स्वयं को प्रत करने मे समर द्येजति है । 
दे परतद्न्दयो भ से पराजित होने वले व्यक्ति के कान म यदि अरे तुम तो असुकः के वंशज 
हो, कोई पक्ष नही शेर! फिर से मुकाबला. कसे" यह अन्तर पड़ जते हैँ तते अपने वंशजो 
का रक्त जागृत हो जातः है, अमता पलायित हो जाती है + इस प्रकार एते सेकड़ो स्थल बत. 
लाए जासकते है जिन मेँ अस्मिता के प्रभव से रहता हभ भी.बल-पौसुपर दवा रहता है, एवं 
बां वास्तविक एवय के परिचय करा देने से.अत्पपौरष विकसित हो नाताहै। ठीक यही दशः 
यहां समग्र । जीवह्मा अस्मिता के आवरण से अपने मूटप्रमक ईश्वर के रश्व से वञ्चित 
होता इआ शोकभस्त बन रह; है| दूरे शब्दो म कें, समिर कि अमिता की कृपा ठे 
असमशक्तयुत ज वात्मा की बुद्धि मौ अरिमतारूप अविच से रुक्त हो हे.। इस अतियः 
के प्रभाव सें बुद्धि मे अनि काखाश्रातमाका देश्चरयः आदत हो रहा है फलत ; विवाघुद्धि का 
अभ्ययखप किया के साथ योग नर्ही हो रहा । कही इ जगामा की देश्य से किच्युति है । इस 
# लिप्‌ इते बुद्धि की अस्मिता हगनी पूगी } साथ ही मे अरिमता हटाने के लिए इसे ईश्वर 
की नम्य उपासना करनी पडेगी | चिरकाट तक ञान-वि्ञानमूतं ईर का नुध्यान करन 
धङ्गां । इस उपान के ब से ज्यो जयो जीवात्मा ईशर के निकट प्टुचतः जायगा, व्यो व्यो 
बुद्धि से अस्मितारूपा अविदा का श्राक्रा द्टता जायगा | जिस दिन उपासना सिद्ध हो 
मायी, जीवात्मा सकीतना उपत.का भक्त ( माग-शरशं 2 बनः जायगा, उप्त दिन बुद्धि से 

भअर्मिता का एकान्ततः विनाश हो जायगा, तकाल. बुद्धि मेँ एश का उदय ह्ये जायगा ) 

सी दशल दधि का ्रव्ययामा के साथ जो योग दोगा, वही देश्य नामक बुद्धियोग कह 


२६६ 


वषिरङ्गहष्टि =, भाष्य ूमिका । छ ` फेय दधर्बोग 


ककत छालनकादककोकाककविककिवनदगातातका्ान्ाकाकानकाकाछकानकनकनाकनाकक्का्कानतानकयानदान्वानसान्ताोनताकानकानतनकाण्यागकयानायारननकयवदसनन 








त म भ भ ५.५ न भ ५५ २ प णि 0 0/0 ५ ०.५०६.४०५. 


लाएगा | ईश्वर श्ननन्तघन है । इस की उस शअ्नन्तशक्षि का भागीदार चने के सिर “खौ 
परानुरक्ति सेश्वर ८ श्रारिडट्यसुत्र ) चनुखार खाते, पीते. सते, उठते, कैठते, .चकते सव 
उस ईश्वर मँ परानुरक्छि ( अनन्यमाव से ईश्वर की भोर मन के लगाना, अनन्ययनाक ते 
श्रात्म समपण ) रखनी पडी, इससे उस ` शक्ति का इसमें प्रवेश होमा । निस प्रकार एक वि- 
जातीय अपरिचित के आरामे से एर्‌ बालकः कुरिठत दह्ये जाताहै, एषं सजातीय बन्धु के अनेिसे 
उसकी मुकुखित वृत्ति उच्छ्र ह्ये जाती है । एवमेव भ्रस्मितारूण विजातीय वेश के श्राजाने कै 
दूर हो जात्ता है, हम अपने वास्तविक रूपं को पहिचान लेते हैँ । इस बुद्धियोग का प्रधाने 
आलम्बन ईरर की श्ननन्य उपासना है, इसी जिए भगवान्‌ ने रेश्वथनिदया परप्यीथिका इक 
 सननिद्या मँ प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानसयुक्क, उपासना रत्तणा ईश्वर की अनन्यमक्ति कां 
हयी विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जसा कि वियामेष्य मे स्पष्ट हो जायया । इस उपासना 
का एल है, थवर-परलक्ठण न्ययप्रा्चिद्रारा नैष्कम्यभाव की सिद्धि । 
भन्ययपुरुष के वि्या-काम-करम्म यह तीन रूप मने गए है । शरानन्द्‌-विङ्ञानं विदा 
व्यय है; इसे ही परान्यय कड्य जासकता है । प्रख-बाक्‌ कम्माच्यय हे, इपे्ी अवर श्रव्यय कहा 
जासकता है । दोनों क मध्य मे श्वोषंस्षीयसं नामका मन अतिष्ठितहै, यही कामात्मा हे । सनं 
1 


क विज्ञानशाच् मे मनस्तत्र चार भामे मे विभक्त है। दृषरे शब्द में अ्रध्यात्मसंस्था मे 
पथक्‌ प्रथक्‌ नाम-रूप कम्मेवाले चार मन प्रतिष्ठित है । सुखदुःख का श्रनुभव करने बाला, 
नियत विषय के कारण इन्द्रियकोटि में ही अन्तभूत संवेदनीय मन पहिला मन हे । इते दी इन्द्रय- 
मनमी कहा जाता है । इसी के लिए श्रथवंसंहितने “मनः बषष्ठु(नीद्धेया णि" ( चेथवव॑सं० ) 
यह कहा हे । वाक्‌- प्रण-चच्चुः-भोज-मन इन पांच इन्द्रियो भेजो पांचवां भन है. बह यही 
वेदनीय मन है । इसी को हम बाहिम्मेन कह सकते हे । उक्त सब इन्द्रियो का सच्चलनं करने बालां 
अत्तएव स्वैन्द्िय नाम से प्रसिद्ध, किन्तु इद्िय न होने से निन्द्य नामं से प्रसिद्ध 

-शअमतीन्धय मन दही दसरा मन है। यदी ^ शरज्ञान'" नामसे भी प्रसिद्ध है! इसे हम 
न्तमेन नाम से भी व्यवहृत कर सकते है । तीसरा मन महदात्मक ह। इसे ही चित्त-महान्‌-सच- 
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क दन्तैः से सश्वर्घं है| यदि मन भवर्‌ च्रव्यय की शोर दतो संसार दै, परश्व्यय की श्चोर्‌ दै 
तो सक्तिः है, अरपुनै स्थानः पर है तो दोनो कां समन्वय हे । पर-अवर-मनो मेदसे न्यया? 
के तीन विषत्त हो जाते हँ । इन्दी तीन्े के बष्यार पर प्राचीनो के ज्ञान भक्ति कम्भ नाम के 
तीनो कोन: प्रतिष्ठित दै । विशुद्ध साकापिकि कमो मे ठिप्त रहना करम्योग दै । इतका साच 
व्रणकाद्छथः आवर्‌. ऋ्यय है । सौतारिकिः कर्ममा क्य एक्यन्ततः पलिथाम करते इए सक्करम्म- 
पंरियामरुल्लण -सन्यास्त क भ्रामनः केना ज्यनयोग डे । दस क्५ सादी आनन्दकिक्ञानमप 
पुरान्ययः हे । कमै सज करते रहन › घरन्तु ईश्वर के निमित्त, यही मल्ियोग, किता उपासनफ 
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गुणः ऋदिं विविध न्यम से व्यन्तः किकः जयता है }चन्द्रस्थानोय प्रज्ञानमन स्वस्वख्प से घोर कष्ण 
दै ! सुय्येस्थोनीय विज्ञानः ( बुद्धि ) प्रकाश से यह्‌ प्रकाशित होता ह \ बस जो तत्व इस यज्ञाः 
कै साथः विह्ञानज्योतिं ऋ सम्बन्धः कराता है, कही तीसरा चित्तास्यः सत्व मन है ॥ इसका, इसका 
ही नहीं सव क्छ आलम्बन अव्यय मन्‌ ही शव सीयस मन्‌ है } इसी को चिदेएत्मा7चन्मन-ज्ब्धःव- 
स्यखन्रह्म इत्यादि नस्मि से मी व्यवृहत किया ज्यत है । पदिले के तीन मन्‌ क्णरूष ए, एवं 
चथा मन श्त्मरूप है } इस पर. शअरन्तश्वितिं, वदिधिति भेद से दोः प्रकार की चितिः होतीं है 

. श्रानन्द्‌-विज्ञान कीं चिसि ही अन्तश्चिति हे } प्राणए-वाक्‌ की चिति ही बहिधिति है। अन्दश्चितिरूपः 
्रव्ययः ही पर हे, यदीं मुक्तिसकीः >, यदी ज्ञानात्मा ह ! बहिश्चितिखप अल्यय ही अवर दै, यदीं 
सष्टिसाक्ती हं, यदी कम्मात्मा हे । दोनो के मध्य मे प्रतिष्ठित, अतणएत्र उभयधरम्मावच्छत्न मन ही 

` कमात्मा है । 





` {--चिदात्मा-अन्ययमनः --श्यीवस्यस ब्रहम -अआलम्बनमनः-आत्ममनः { आत्मप 
चित्तम्‌ -महन्मनः --गणएत्मकरं मनः-सत्वमनः शन्तमेन र 
ई--प्रज्ञानम्‌--सवन्द्ियमनः--अनिन्द्रिभ्मनः--अनिन्द्रियमनः--बहिर्मनः । , 
ई-केदनीयमु-ईन्द्रियमनः ~~ 2  - > -प्राणमनः प | 


दैन चर में से प्रकृत की इश्वरोपासन में चिदात्मा नामक मनको ही सिद्ध करना 
 चड्ता है ! थही चयन का चपिष्ठात। बमत श्रा शान्ति को कारण ह । इसी. ॐ विकास को लोक- 
 भार्षा में "चेम" ( चयक-चितिन्वलागमन } का जानो ह। सरे अभाव कोदी हमारी ्रान्तीय 
 भोषा मे “अचेत्‌” ( च्रचयन-अचिति-वलनिगमनलक्णा अशान्ति ) का जाता है \ 
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बहिरद्गरहि राद माष्वभूमिका घम्मेवुद्धिवोम 


॥ ककाकषाकनाकाकन्कन्कन्यन्दन्कन्ान्कन्कन्कन्कन्कन्कनकन्कन्कन्कान्कनकिनकनकषानलकग्षनकणरलकारयनकनकाननका्नकनक्कान्क्वाण्याण्व्वावर्दान्ानयाष्वान्यनवाग्या 11. 
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हे । इसका साही मध्यस्य अन्थय मन है । इख मे पर अव्यय के ङ्ञन माग क। मी सश्वेश हे, 
सवर अग्यय के कर्म्म भाग का भी समाबेश हे। ऊतएव भक्तियोपपरपर्यवकः इख उपना में 
कम्मे भी किण जाता है, ईश्वरावुध्यानरषख ज्ञान की ओर भी प्रदृसि रक्खी जाती है । यह 
मन मध्यपतित होने से ज्ञार-कम्े ( प्र-अवर ) दोनो की भक्ति ( वयव ) बना इं है १ 
इन्दियमन कः प्ज्ञानमन मे समन्य करते इए, दूसरे शब्दौ मेँ इन्दरिथसेयमलक्धण ओग का 
शनुष्ठान करते हए चित्त द्वाव राता को इसं॒पराक्टलन्तण भक्छिख्य मन के साध बुक्त कर 
देना ह मल्सियोम हे \ यष भक्ठिनिष्ठा की सिद्धि है । कर्मं कर रहे है, परन्तु तमाप, ईश्- 
दथ । अतएव यह कम्मे कम्प होत इजा मी नैष्कमम्बकोटि मेँ प्रविष्ट शमे जता है । 

१ --पारनस्दः 


-परव्यिखः स प्रधानः $ : 
न न 


4 
१--मनः ---~ उभयल्ययः € कामप्रधानः ) उभयलद्खो भद्छियोगः 


$--प्रण | 

२--घाक्‌ 

जिस व्वक्ति मे चाप श्नक्-परन्ययक्तमन्वितरूष कम्म कन्धनलक्तृख नेष्कर्म्यमाव देखे, 

विश्वास कीजिये € उसने देरवथेबुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करडी । एेसा व्यक्ति प्रत्येक कम्म में “भग- 

चान्‌ की देसी ही इच्छा थी!" ण्डी वृत्ति रखता है । कम्मैसिद्धि पर न यह हष प्रकट करता, 

कम्म की असिद्धिमेनं ल्लोम प्रकट करताः यहमी ते नेच्कम्धसिद्धिःहे। इस तीसरे देशम्प- 
शुद्धियोण कमा यही संपत स्वरूपनिद श्न ह । 


| द 
-अपरन्ययः ( कम्यप्रधानः ) कम्नप्व्तिरुल्षरो कर्म्मयेगः । 





४--पम्म-बुद्धियाग ~ न्ब „ 
प्रषृत्ति्ृलक ज्ञान एव कम्म अन्तजगत्‌ की उत्पत्ति के करण वनं जाते है। विन्नाब 
धृ यष एक्‌ माना इतरा सिद्धान्त है कि-हम जो कुचं सोचते है, जो कु देखते है, वह हमारा 
बनाया हृत्रा दी दे चन्द्रमा -पृथिवी-आकाशप्रह्-नत्तत-नद्‌-नदीः-ओषधि-वनस्पति-पश-पद- 
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॥ 





करमि-कीट-पनुष्य इत्यादि इत्यादि निततनँ जड्चेतनोभयविधः पएदाथे को हम अपने चम्मच 
से देख रहे है, वे सव दीखने वाहत पदार्थः हमारे बनाए दए ह ।  प्रयेक व्यक्ति अपने अपरे 
निर्मित पदार्थो को ही देख सक्ता है, एवं देल रहा है । ढात जरा अपी सी मालूम होती 
है । सूय्य-चन्द्रादि हमारे बना हए है, मलाः इस बात पर कौन विवास. करेभा । 


प२न्तु येज्ञानिक कहते है कि तुम्हे अवश्य ही विश्वास करना पंडगा। इस विश्वास के लियं अ- 
न्तजगते एवं बहिर्जगव द से जगत के दो विक्त मानने पडगे । प्रतेका व्यक्ति का श्रन्त् त्‌ सर्वथा 
भि एवं नियत है, एवं बहिजगत्‌ सव के स्यि एक है । ज्य तक आपका ज्ञान व्याप्त है, वहां 
तक श्नापका भन्तजगत्‌ व्याप्त हे । इस ज्ञ नीय (खयाटी) अन्तजगत्‌ मे अनेक प्रकार के (भाव- 
ना-वापनासस्कारात्मक ) फदाय केठे इए है । शीः प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञानीयजगत्‌ सर्वथा 
सखतन्तर हे। कोई भी व्यक्ति दूसरे के ज्ञानीयनगत्‌ के पदार्थो को नद्यं देख सकता 


शयोपके खयालर्म क्या दे { यापके अन्त्जगत्‌ पे कौन कौन संध्कर दै एहम यह न जान सकते, 
न देख सकते । इसी प्रकार श्राप भी हमारे खयाज्ञ को नदय जान. सकते } श्राप, एवं हम उसी 
को जानं सकेगे, उसी को देख सकेगे, जो कि विषय चाप कै एवं हमि हनघरातल् पर अतः 
डा अप कीः श्वं हमारी प्रातिस्विक संपत्ति वन जाएगी | जिप्त ्रकार हमारा ज्ञानपरणडल 
हमाश अन्तजगत्‌ हे, एवमेष जरां तक ईस्वर का ज्ञान व्ाप्त है, वहाँ तक ईरषर का अन्तज- 
-गत्‌ है । सम्पूशा विश्व ईश्वर का ज्ञानमण्डर है । सूच्यचन्द्ादि सारे पदार्थ शवर क ज्ञानमण्डल 
मे प्रतिष्ठितं हँ । मला जक हम एक मनुष्य के ज्ञानीयजगतूरूप -अन्तभगत्‌ को नदी देख सकते, 
तो ईरबर के उस ज्ञानीयजमतूखप विश्व को, किंवा विरान्तर्गत पूरवक्त सू््यचन्द्ादि पदार्थो 
को केसे देख सकते है । ङी परत्यक्विजञान के आधार पैर हमे मान लेना पड़ता दै कि इम जो 
ऊचे देखते है, हमारा बनाया श्रा ही देखते है । हमारे अन्त्षगव. की चपेकञा इ्टवर का च- ` 
मत्जगत्‌ भी बहिर्जगत्‌ है, एवं श्रय व्यति के श्न्त्भगत्‌ भी बदिर्जगत्‌ है । 
 वहिर्जगत्‌ के ्ाधार पर हमरे श्न्तर्जगव्‌ का निम्भीण होता है] वदी हमारी दष्टि का विषय है। 
बात यथाय है । वैज्ञानिकों का कना है कि ईैइप्रीयजगत्‌ मे पूव प्रथिवी. से ९३ सहस्र गुना वडा 
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हे । क्था हमने कमी श्रपनौ आंखों से सूघ्यं का इतना बडा अकार देवा है ! अपसभव । जव 
हम सम्य का वह कास्नविक श्राकार नही देख सक्ते तो किख श्राघार पर हम यह अभिमान 
कर सक्ते हँ कि हपने ईव श्निंस्मिन सूय्यै को देख लिया । यदी श्रवस्या अन्य ईश्वरीय १द(- 
यो के सम्बन्ध मेँ समभि । सूर्यं का प्रतिबिम्बभाव से चज्ुपर के साथ सम्बन्ध ह्येता हे । 
चत्त ने जिप्त सूय्प्रतिधिम्ब का ब्रह कियादहै, वह उस मह्याकाय सभ्य ॑से समथा पूव 
तत्प है । इस श्राक)र का जनक एकमात्र हमारा चच्चु है। च्यु द्वारा प्रतिनिभ्वित सूव्यका 
प्रहानमन से सम्बन्ध होता है। च्ल से निर्सिमित प्रज्ञान पर श्राए हए इसी ज्ञानीय सूर्य के 
स्यि हम “मं मरुग्ध.देखर्हादह' यद कते हें । प्रज्ञान पर| इ यही सूं सांस्का- 
रिकि सथ्य हे । सेष्कार ॐ जनक्र हम है, सास्कारिक सूर्य्यं के जनक मी हम है, ए यदी हम 
देख रहे है । जिस वस्तु की अन्तःपटल पर संष्कारषूप से श्रागति नदी होती, दूसरे शर्ब्दो मे 
हमारा मन निस्त क निम्मा नीं करता, न उस काहे ज्ञान ही होता, न उक्त को हम देख 
ही सक्ते । इसी श्राघारं पर भ्राप पल ओर जग परल-(ल्लय)'" यह र्विवदन्ती प्रचलित 
हे । | | 


यह सांस्कारिक जगत्‌ ज्ञान-कम्पी मेद सेदो मागो मे विभक्त है,। हम बिना कमक 
इए ठाटी वठे कु सोच। करते है नवीन नवीन कल्पनार्‌ किया करते है । यह कल्पना व्यथं 
नहीं जातीं । इसकी मन प छाप ल्गजातीहै इसीका नाम ज्ञानजनित संस्का(है, इसी 
को शाखो ने “माना, नाम से व्यवहृत किया है । इसी प्रकार कर्म्म करने से भी आसा पर 
उसी प्रकार से एक क्काप लग जाती दहै, जेषे कि बालू मद्री परैर्‌ रखने सेएक स्पा ङग 
जाता हे । यहु! करम्मजनित संस्काररैः इसी को धवाक्षनाः' नाम से न्यवहत किया दहे। 
मावना-वाप्तनात्मक सस्कारपुञ्च ही हमाप अन्तजगत्‌ है। इन संस्कारों की आधारभूमि बहि 
जगत्‌ के पदाथ हीं ह, यह मान लेने मेँ कोई श्रापत्ति नदीं है । उदाहरण के स्यि हम अयने 
ज्ञान से श्रपने ज्ञान के धरत पर ही एक मकान बनाते हैँ | मकान बन कर तैयार हो जाता 
है, यह ज्ञानीय मकान है । इसमे बहिजगत्‌ ( ईश्वरीयजगत्‌ ) के इट पत्थर रख कर इसे हम 
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्हिर्जगत्‌ का खूप दे डालते है । यदि ज्ञानीय मकमन की सीमासे बाहर कोद ट पत्थर 
शिली दोषसे) लगजाताहैतोउसेयातो हम निकलव्ा देते हें, यदि उस्तक। नि- 
कलना ्सुध्रिधाजनक होता है तो वह इट पत्थर हमारे मन मे ्टका करता है। 


ध + 


इसी प्रकार अपने ज्ञानीय वि्यासंस्कास को बहिजगत्‌ की वस्तु बनाने के स्यि हप कागज 
ग्रही, लेखिनी, छिपी अदि का श्ाश्रय लेना पड़ना है । ररसी वस्तुश्रो म जीव ईश्वर दोनों शिहिपयों 
क्र शिल्प का समन्वय हे! एकः जगली वृत्त विशुद्ध ईश्वर का शिल्प है, हारे अन्तजगत्‌ मे प्रतिष्ठित 
बरही सास्कारिकि जगली चृ् विशुद्ध जीव का शिल्प है । हमनं श्रपने इम अन्तजगत्‌ के चृच्त 
के श्मधार पर कारद्कट कर उस्त ईश्वरीय बृक्त का संस्कार कर उसे बामीचेके रूपमे प्रतिष्ठित कर 
द्विया । इस परिष्कृत वृन्त मेँ दोनो के शिल्प हें प्राकृतिक पदार्थो को छोड़ कर मनुष्य विर- 
चित जितने भी पदाथ है, सवम दोनों का समन्वय है । वत्त इसी दैतमावना का नाम अ्रभि- 


निवेश ₹। ॥ 

यह हमने किणादहै) यह हमारी रचना दहै, यह हमारी क)।रीगरी है, यह हमारा 
सेवक हं, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्ति है, इत्यादि श्नावेशो को ही अभिनिवेश कहा 
जात। है । वर्ुतः देखा जाय तो उस ईश्वराय जगत्‌ के सामने हमारा. एवं हमारे ्न्तजेगत्‌ 
का कोई मूल्य नदीं है । दम उससे कोई प्रथक्‌ पदार्थं नही हैँ । हम उसी के श्रंश है, वही 
ह| जिन बुद्धि मन, इन्द्रियों के वल पर्‌ हम हमारे अन्तज्नगत्‌ क। निमी करते है. वे सन 
करण ( साधन ) ईश्वरीय सू्प-चन्द्रमा-्ग्नि-वायु-इन्द्र-माष्वरसोम-दिकृसोम के प्र््यंश है । 
जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति सममते है, वह ईश्वरीय पार्थिव ण्दार्थं का प्रत्यशमात्र है । 
शक्र-शोित के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को हम अपना समभन का अभिमान करते 
है, इनक मूल भूत शुक्रःशोशित ईश्वरीय श्रोषधि-वनस्पतियो के परत्यशमात्र है । निदशनमात्न है। 
अध्यात्मस्य के परमाणु परमाशु का विशकलन कर ड।लिये । सर्धत्र आपको ईश्वर की विभूति 


के दही दशन होगे। फिरिहमक्यारहे, हमरा अन्तजगत्‌ क्या रहा, संस्कार क्या रहे, फएरुतः 
अभिनिवेश का क्या मूल्य रहा |  ।  _ 
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.घोर-घोरतम इत अभिनिवेश नाम के पाप्मने हीं है उत्त से प्रथक्‌ कर रक्खा है। 
ञन-करमज नत भावना-बासनासेष्काररूय भ्रभिनिवेश ने ही हमे ८ वघुभैव कुटुम्बकम्‌ '' इस 
ईश्वरीय विभूति से वञ्चित कर रक्खा है । अमिनित्रेशखरूपसं गदक इन संप्कायो की जननी है. 
“व्रहृत्ति” । रवृत्तिसे दही यात्मा मे संस्कारो का उदय होता है। “वद्‌ हम्रस्र अलग है, 
हम उस्त श्रपना बनाल तो अच्छाहो' “ अमुक वम्तु हमारी बन जायतोभ्न्डा हो 
यही प्रदृत्ति है । इसी से संस्कार का उदय होता है । मनो्त्ति का अविशपूर्ैक तत्तद्‌ विषयो 
के साथं म्रृत्त होना ही परवृत्ति है। यही प्रवरच बन्धन का मूल कारशा हे ।. उक्त ्रवेशमू-, 
डिश इप्त रतत मे जहां संस्कार का उदय होतादहै, ठीक इससे विपरीत निदृत्नि रूप अना- 
वेश से कम्भ करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता । रसे सेकडों दशन्त पाठको भे 
सामने रक्से जासकते हैँ कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कार देखा गया है, एवं निवृत्ति के. 
कारण सक्कारो का ्रमाव देखा गय) है । संतारमें हम हजार पदाथ देखते है, परन्त॒ समी 
का संस्कार अष्मा प्र ही नहीं ह्येता. । जित पृदार्थके साथ घुमा क्‌] श्रावेशृ होता हैः वही. 


समृतिपटल पर॒ अङ्क होता है । प्रतिदिन साविकर भोजन करते है । सुबह काखाण शाम 
कोभी याद्‌ नहीं रहता । यदि किसी १दा्थविशष पर मन का अधिक मुकावहयो जाता है 


तो उस पदाथ का संस्कार आत्मा प्र जम जाता है। जितनीं भीं ईन्दियं है, सब निर- ` 
न्तर अपना श्रना काम करतीं रहतीं है । आंख निरन्तर कुं देखती रहती है, श्रोत्र निरन्तर कुद ` 
पुनते रहते है, प्राण निरन्तर कुद सूघता रहता है मन निरन्तर कु चिन्तन करता रहता है, 
युद्धि सतत बुद्ं विचार किया करती है । परन्तु सदा ही इन से संस्कार उदयन नीं हेते । मार्ग ` 
म चरते हए इम देखते भी है, सुनते मी है, सूषते मी दै मनन भी करते रहते है विचार 
भी किया करते है, कोई करण चुप चाप नदी है। परन्तुसमी रूपो का, शब्दौ का, प्राणी का, 
एवं विचारों का धर अनि पर हमें स्मरण भी नदीं रहता । यह निन््ति की महिमा है । यदि किसी ` 
रूपविशेष पर, शब्दविशेष परर, गन्धनिशेष पर, विचारविशेष पर हम श्रावेश के साय मन का 

योग करते हतो इस प्रबृत्तिमूकक अवेश से तत्काङ उन रूप -शब्द्‌ गन्ध-विचारो को दद्मू 
बनने का श्रवसर मिलं जाता.हे! ` 
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काही नाम धम्पःहे, एं प्राकृतिक नियमो से विरुद्ध जाना ही अधरम्प है । यदी श्रधरमसंस्कार 
अभिनिवेश का जनक है | हम वही हँ हम ्रपन ओर से कु नीं करते, सब कुष वी 
कर्‌ रहा हे, वही करवा रहा हे, यही धमप है । हम कर्ते है, कमतेते है, हम देते है, यह 
प्रकृति ` विरुद्ध अहंता ही ्रधम्प है । श्रधम्म से श्रमिनिवेश का उदय होता है । श्रमिनिवेश 
के भाजने सै बुद्धि का प्राकृतिक धरम्मेमाव भाब्रेत हो जाता है । देसी ्रविबाबुद्धि प्रवृत्ति की 
जननी बनती इह संस्कारोदय का कारण बन जाती है । यही से"का८ बन्धन के का,णाबनते हए 
श्ात्म श्रशान्ति के कारण बन जाते है । अभिनिवेशलक्षण क्तेश से उत्पन्न इस शोक के उत्पन्न 
होने क1 प्रतिबन्धक यदी हमारा घुप्रसिद्ध॒धर्म्भ॑बुद्धियोग है । बुद्धि मँ धर्म्म का उदय कैसे, 
किन उपायो से, एवंकव हो ? हन विषयो का समाधान करने वाला वियाभाग दी ““धम्पविधा" 
नाम से प्रसिद्ध है । यदी विद्या गीता मे “आर्षविध्ा” नाम से व्यवहृत इई है । जिप्त प्रकार 
इश्वरानन्यभक्ति रेश्वयैविा का मौखिक रहस्य था, तथेव इस विया का मौलिक रहस्य निदटत्त- 
कम्मं है । निवृत्तकम्प ही प्राकृतिक रै, ये ही सहज. कर्प है एवे यही धर््प है । ज्यों ज्यों श्राप 
निव्रत्तकम्मख्प धम्मं का ्राचरण करते जांयगे, व्यो त्यों बुद्धि से अभिनिवेशरूप संस्कार 
हटते जांयगे । इञ चिरकालिक धम्मानुष्ठ(न से जव स्कार एकान्ततः इट जति है, एषं इसी 
धरम्महप निवृत्त कम्प के प्रमाव से भविष्य मेँ सस्कारो का उत्पन होना भवर्द्ध हयो जाता है 
तो उस समय बुद्धि सर्वथा निम्भैल्ञ बनती इई इसी धर्म्मं के प्रभाव से उस्च श्रन्ययात्मवि्या के 
साथ योग करती हई पूर प्रस।दभाव को प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों म यो समभिये कि 
निव्ृत्तकम्मे से धम्म का बल बढता है, धम्मं निर्बल बनता है । अधरम्पं के एकान्ततः उच्छेद 
से तन्मूलक अभिनिवेश न हो जाता है, ` धर्म्मबुद्धिथोगनिष्ठं प्राप्त हो जाती है] जिसे श्राप 
लाभ-भकाम-जय पराजय-धच्छे-बुरे सब भर्वोँ मेँ पूरणं प्रसन्न देखं, जिस की आप सदा सालिक 
कर्ममा मे स्वाभाविक-परवृत्ति देखे, सममः टीजिये उसे धम्मबुद्धियोगनिष्ठ। प्राप्त हो गई । यही 
इस की पहिचान है ] 


इस विचा क सम्बन्ध मे यदि कोई यह प्रशन करे किं, जिन कर्मों से संस्कार होताहै 
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जन क्म्मौकोही क्यो न द्कोड दिया जाप न रहेगा वां, न बजेगी बांसुरी | इसी अधार 
प॒र प्राचनो ने स्थकम्मपरिष्याग लन्ण सन्याक्त को उगदेय भीमानादहे। स्स प्रन कामु 
लेच्छेद्‌ करते इए भगवान्‌ कहते हँ -- 
न कर्म्पण।सनारम्भाकैष्क्यं पुरूषोऽश्तुने ' 
न च सन्यमसादेव सिद्धि समधिगच्छति |) (गी०२।४।) 

कम्प छोड़ देने से कभी नैष्कम्यलक्षण ज्ञान का उदय सम्भव नहीं है। कम्म परि. 
साग ठक्तश सन्यस से कोई मौ श्रालमसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । कारण स्पष्ट हे। 
जेसे ज्ञान सात्मा का स्वश्प है, एवमेव कम्म भी आत्माका स्वहपधमी है। कम्म खोडना 
आत्मा का नाश करना है। मढा श्रासाका भी कमी नाश श्रा है? आत्मा अव्रिनाशी है, 
अनुच्छत्ति धम्म है । फलतः इसके ज्ञान-कम्प दोनों अवयव भी अविनाशी हैँ । निक्त प्रकार 
ज्ञ न कभी प्नात्मा से प्रथक्‌ नहीं होता, एषम कम्म को भी श्रात्मा से कभी प्रथकः नदीं किया 
जा सकता । जो धूक्त-वद्चक-- "हमने तो सव छोड दिया, कम्प से हमारा क्था सम्बन्ध, हम 
तो वीतराग है. सन्यासी है!” य्ह कह कर जनता को धोका देते है, वे महाणतकषी है । वे स्वयं 
श्रपने अत्मा को धोका दे रहे हैँ । क्या उनकी इन्दियो ने काम करना होड दिण ? क्या वै 
खते पीते नीं £ फिर वे किपस भ्राधार्‌ पर कम्म छोड़ने का अभिमान करते है । जो पाखण्डी 
क्मोपरिव्यागलत्तण सन्या का डिणिडिभधोष करते हँ, उनकी इत्ति उनसे भी अधिक दूषित 
है, जो प्रदत्त कमी मे रत हैँ । कहते हँ सव कुचं छोड दिया, भीतर सव की चर्वणा चल रही 
है । यह मानस पाप श्रोर भी भयावह ह । इन्हीं बकरदृत्ति्यो की प्िथति कादिग्दशन कराते हए 
भगवान्‌ कहते हँ ~ 

कम्मन्दरियाणि तयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्धियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ( गी० £ 

नाम के सन्यासी, कर्म्म मे गृहस्थी सेमी श्रागे बे हए । हाथी, पालकी, घोडे सेवक, 

दिर साथ म, भस्म शरीर पर्‌, जटा माये पर्‌, क्या हसी का नाम सन्यास है ? क्वा इन्दी स- 
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नथातियो से हम आत्सन्ञानलन्तणा मुक्ति की श्चाश्चा कर रहे है ? बडी विडम्बना ! बड़ा अज्ञान ४4 
चड़] भरम {| 


कम्म किसी हालत में द्ुट नहं सकता, इस लिये छोड़ा नक्ष जा सकता । उधर्‌ कम्मं 
संस्कार का जनकं ह्येता हृश्या वधन काभी कारण है। एेसी स्थिति में कोई एेसा माम निक- 
लना चाहिए कि हम कम्मं म रतं रहते हए भवै संस्का से बच जांय । इसी माभैका दिण्दशषन 
कराती इई उपनिषच्डुति कहती दे - 


कु्व्नयेह कम्माणि जिजीिषेच्छते समाः 
एवं त्वयि नन्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यत नरे ॥ (ईंशोपनिषवं १) 
कत्ैन्यवुद्ूया प्रवृत्ति छोड़ कर यात्रजजीवन कम्म करते रहना ही सन्यास है । कमम्भ- 
सन्यास का नाम सन्यास नहीं है अपितु काम्यानां कम्पा नासे सन्यासं कवयो बिद: 
के श्नुसार कामना सन्यास का नाम सन्यास है । इसी का स्पष्टीकरण करते इए भगवान्‌ कहते है-- 
यस्त्विद्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजैन ! 
कर्मयेन्द्रियेः कम्परयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ( गी° ३।७ ) । 
मन्वादि धम्मो चार्यो न~ ्र्त्त च निदत्त च द्विविध कम्म वैदिकम्‌” (मनुः १२।८८) ) 
इस्यादि रूप से वैदिक कर्म्म को प्रवृत्तकम्मी,-किवा प्रदृत्तिकम्भे, निवृत्तिकम्मे,-किंवा निवृत्तिकम्भमेद 
सेदो भागो मे विभक्त माना है। इनमे प्रबत्तकम्मं अवय ही सस्कारो के जनक बनते इए अ- 
भिनिवेशलक्षण अविद्या के उत्पादक है। हनी वेदिक कर्ममोँमे से यदि प्रइत्ति को निकाल 


दिया जाताहैतोये दी निवत्तकम्म बन जाते है । कतकरजोवत्‌ यह सांस्कारिकिः मलये को नष 


इस मन्त्र क राजनीति, धम्मैनीति, विज्ञाननीति भेद से तीन अथं होते है । राज- 
४.८ भ) | म्म ना ० ॐ, ४ 
सैनिक कर्म्म का स्थूलशरीर से, धाम्मिक कर्म्मो का सृक््मशरीर से, एवं बेज्ञानि ` ( प्राकृतिक ) 
कर्म्मोका कारणशरीर रूप श्रात्मा से सम्बन्ध ह! इन सब विषयों की विशेष जिज्ञासा रखने 
वालों को “'ईशोपनिषद्धिक्ञानम।ष्य'” १ खण्ड देखना चादिये । 
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करते इए सवयं भी श्रन्तर्छीन हो जाते ह । रेस कमी सर्वथा श्नवन्धक हैँ । जेस) किं पुमे ये कहा 
जा चका है-श्राषविवा इसी निदृत्तकम्मै का स्वरूप बतलाती है } इसी कम्मस्वरूपपर्चिय के 
लिप भगवान्‌ ने ्रदृ्तकम्पी-निदृत्तकम्पी का विवेक कःते इए अनेक प्रकार से सचख-~रजस्तमो- गुणे 
क्षी परीता कीदे। बिना गुणपरीच्ता कै, एवं कममीविवेक के निदृत्तकम्मं का रहस्य विदित 
नहीं हयौ सकता । वस इस चौये धर््म॑बुद्धियोग, किंवा धम्पैदेतुक बुद्धियोग का यदी संदिपत 
स्वरूप निर्वचन है । 


ध 
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१३- शिद्या एवं यगि के सम्बन्ध मे मगक्द्गीता -< 


# श्रीः क 
£ ३-- विद्या एवं योग के सम्बन्ध मे भगवद्गीता 

गीताप्रतिपाद बुद्धियोग वैराग्य-ज्ञान-पेश्वथ-धम्प मेद से चार भगं मे विभक्त है। 
इन्र चारो बुद्धियोगो की प्राप्ति क। उदय वतरने वाल। चार ही विवार है | वैरा्यविद्ा 
प्यहिली विया हे, यही गजर्भिविदा है । इस णवा के अभ्या से बुद्धि से रागदरेषमूना आ- 
स्सरक्ति निवृत्त हो जाती है, वैराग्यबुद्धियोग क। बुद्धिम उदय हो जाता है । ज्ञानविश्ा 
स्री विचा हेः यही पिद्धविच्यादै इसके सम्यक्‌ परिज्ञान से बुद्धि से अ्रविश्या ८ अज्ञान) 
अबू नक्‌ मोह निवृत्त हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि म उदय हो जाता है । रेश्व्य॑विच्या 
तवी सरी विवा है, यही राजविद्या है । इसको श्रनन्यता से श्रस्मितामूलक अनिश्वय्यै बुद्धि से 
नि चत्त हो जाता है, देश्र्य्यबुद्धियोग का बुद्धि मे उदथ होजाता है । चौथी घम्भविध्या 8, 
यद्धी आर्पविव्या है । इसके आचरण से अभि निवेशमूनक अधमर बुद्धि से निकल जाता हैः 
ष्च धर्म्मघुद्धियोग का बुद्धिमें उदयहयो जाता है। 

उक्त चारो वियाच्नों मेँ कमशः अनासक्ति, अन्तजर्योति, ईभ्वर!नन्यता, निदत्तकम्पं 
डज चार रहध्यों का निरूपण इश्मा है । आत्मविधा की उपनिषदे जहां च।र बियाए है, वहां हन 
उपनिषदों की उपनिषदे ,रहस्य) यह चारो मव दै । दूसरे शब्दो मे ये दी चारो चार बिबाग्रो 
च्छ निष्क्रषरहै। इनचासोमे से यदि एक का भी श्रनुष्ठन सफल हो जात है तो शारीरक मात्मा 
८ जीवात्मा ) देह स्थित प्रत्यगात्मा ( श्न्ययात्मा ) के साथ (उस सिद्ध बुद्धियोग के दारा ) युक्त 
होता इृश्रा अव्यय की मगसम्पत्ति प्राप्त कर तेता है । उस दशा में पहुचे बाद जीव जीव न 
र्ध कर भगवान्‌ बन जाता है} जब एक एक ही बुद्धियोग में इतना साम्यं है तो जिस महा- 
प्युरुषमे इन चरो का, सो भी जन्मे ही उदय रहता दो, उस की महत्ताकातो कहनादही 


वेराम्य का अभ्यास होता ह । 

ज्ञान का परिज्ञान से सम्बन्ध है | 

एेश्वय्यंरूपा भक्ति का ्चनन्यता से सम्बन्ध है| 
धम्मं का श्राचरण से सम्बन्ध है । 


© > 


= 
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उनका एक ही स्थान मे ( कुद संशोधन के साथ ) समन्वयमात्र कया है । यह सशोधन, एवं सम- 
न्वय अवश्य ही एक श्रपूव बात हे । इसी श्पूर्वना के कारण पूर्व प्रकरण मे हमने गीत।शाच् को 
इतरां की अयपेक्ता अपू, पू, एवं विलक्तेण कह। है । श्रव इस सम्बन्ध मेँ हमरे सामने प्रश्न 
यह. उपस्थि होता है किं इन विवाश्मों को रानि, सिद्ध; राज, प्रां इन नामों से व्यवहृत करने 
काक्या कारण है! प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का संचिप्त समाधान करने के लिए पारकं क समन्त 
उपस्थित ह्र है। 


-< (~ ^ 9) (2 
१--वेराग्यबुद्धिमोगप्रवत्तिका-".राजपिविद्या "प्रथमा 

ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताश्चां के मतानुसार राजषिविद्या नाम से प्रसिद्ध यह वैराग्यविदा 
प्रधानरूप से श्रात्मस्वषटपवेत्ता, किंवा ओौपनिषदन्ववेत्ता राज्यों मे ही विशेष खूप सेप्रच- 
ठित थौ । गीताक।लमीमांसा नाम के पूष प्रकरण मेँ जिस देवग का दिग्दशन कराया गया 
है, उसी युगमें अव्यय द्रा इस विचा का आविष्कार इश्रा था । इतिहास प्रसिद्ध विवस्वान्‌ स्व- 
गीय देवता थे । भगवान्‌ कृष्ण ने ८ शरीरान्तर से ) सर्वप्रथम विवान्‌ को ही इस वरराग्यविच 
का उपदेश दिया था, जेसा कि -- “इमं विवस्वते योग प्ोक्तवानहमन्ययम्‌? ह्यदि वचन 
से सिद्ध है । विवस्वान्‌ यचपि राजा थे, सूच्यवरशियो के मूरुप्रवत्तक ये । परन्तु इस भगवदुपदिष्ट 
वेराग्यविधा के प्रभाव से इन का श्रात्मा ऋषि तुल्य बन गया था । ्रामतच्च का इन्होने साक्ञत्‌- 
कार कर ख्या था | वैदिकपरिभाषानुसार साक्ात्क्ती ही ऋषि कहन्लाता है, द्रष्टा ही ऋषि 
है । इसी चिये विवस्वान्‌ राजा रहते हृए भी राजि कहलार । यद्दी राजर्षि इस वेराग्यविद्या के 
सम्प्रदायप्रवत्तक इए जिन जिन सूर्यवंशी राजां ने इस विद्या का श्ननुगमन करिया, मनु, द- 
चाक; जनक आदि श्नादि वे सव राजा राजर्षिं की उपाधि से विभूषित हए । इस प्रकार इन 
राजर्षियो क्षी सम्प्रदायमें विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण, साथदह्वीमें इनके हारा दही 
लोक में प्रदत्त होने के कारण इस मगब्रद्रिवा ने श्रागे जाकर राजभिविध्ा नाम धारण कर 
लिया। राजिं ही इसके विशेष ज्ञाता, एव प्रवत्तेक थे, इसी अभिप्राय से मगवान्‌ ने -- ““एवे 
परम्पराभाप्तमिपे राजर्षयो विदुः” कहा है । 
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राजर्षिंविवात्मक वैराग्यबुद्धियोग ' योग" नाम से प्रसिद्ध हआ । मीतामे जहांभीकही 
थोग शब्द प्रयुक्त हमा है, सर्वत्र उसे एकमात्र वैणग्यजञक्तण बुद्धियोग, किंवा सामान्यतः बुद्धियोगं 
का हयी वाचक समना चाहिये | केवल इसी परिमाघ्रा के भाधार्‌ पर आप गोता क वास्लविक म्म 
पर पहुंचने में स.ख्ताकाश्चनुभव क, सकते हैँ ' श्रस्तु.वक्तन्य यहीहै कि :जर्पियो के सम्बन्ध्रसे 
जक यह विद्या राजर्षि।वव। कहर।द है, एवमे योगशाख की परिभाषा ॐ श्नुसार यदी बुद्धियोगा 
त्मिका विदायोगनाप से भी व्यवहृत इई है । गीता का यह योगतच्छ प्रचरित ज्ञान,भक्ति. 
कम्म सब से विरुच्छण है, श्रतएव इसे इन तीनों से प्रथ्‌ व्रतटानि के किये गता ने इसे केव 
"योग नाम से ही व्यवहृत किया है | गीता न ज्ञानयोग को प्रधान छदय बनाती, न भक्तिः ए 
कर्मयोग को | गीता का प्रधान रुच्य है- केवर 'भ्योग”। तभी तो यह योगक्षाच्च नाम से 
प्रसिद्ध है । 

व 

२--ज्ञानबुद्धिय)गप्रवात्तक- “सिद विदयाः-द्वितीया न 

स्वयम्भू मनु द्वारा उदूभत्रिप देगब्रयुग मे देवत्रिरोकी प्रथिवी, अन्तरिक्त, यौ मेदे 
तीन भागों मे विभक्त थी । त्रान मानवसमाज को स्वयम्भू व्रह्मा ने पञक्रष्टि, प्रञ्त्तिति, 
पञ्चचपेणी, पञ्चजन आादि श्रनेक भागों मे श्रशिवद्ध किया था। ऋषि पितर, देवता, 
अघर, मनुष्य इन चो की समष्टि पञ्चक्ृष्टि थी । इन पच कै कमशः-- स्वयम्भू, यम, 
इन्द्रः ठषाफपि, बैषम्बतमतु भध्यत्तथे। कृषे से उत्पन्न श्रत ही इनकी प्रघ्रान जोविक्राधी) 
श्रतएत्र यह पञ्चङृष्टि नाम से प्रसिद्ध इर । ग्रापणो, राना सम्राट्‌, स्वराराट्‌, विराट्‌ इन 
पाचों की समष्टि पञ्चक्तिति नाम से प्रसिद्ध थी । यह प्रथि्री के अपिपरति ये । हस करिति स- 
म्बन्ध से ही इन्दं पञ्च्तिति नाम से व्यवहृत्‌ शिया गया | 

जिसे भाज साधरण जमीदार कहा जाता है, वही देवयुग मे ग्रामणी ( गांव का मा- 

लिक) कडा जात। था । राजा की भोज, पहाभोज मेद से दो प्रेशिषु थी, सम्राट्‌ की चक्र- 
वर्ती, सावभौम मेदसे दो प्रशिषं थीं) स्वराराद्‌ की इन्दर, महेन मेद से दो प्रेशिरं थी, एं 
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बिराट्‌ की ब्रह्मा, षिष्णुमेदसे दो प्रेशिरं थी। ब्रह्मा, ऋषिदेव ब्राह्म, विप्र इन पाचों 
की समष्टि ही पञ्चचपश्ची थी । 


जिसे खोकमभाषा म “खुलकृत'” कहा जाता दै, (मनुष्व कदा जाता है, वेदभाषा 
अं उसी के ठिर “चपणी" शब्द प्रयुक्त इश्ना ह । -- (देखिये यजु; ०१७३ ३सा ०माष्य.)। 
जिन मनुष्यो ज्ञान कं विकाप ( प्रधान रूप से) रहता है, मनुर््यो मेँ वी मनुष्य कहलावे 
हँ । ज्ञान की ाश्रपभूमि ब्राह्मण है। इसी के उक्त पाचों मेद है । जन्मना ब्राह्मण विप्र हे । 
शासज्ञ ब्राह्मण ब्राह्मण है, शासज्ञानपूवैक कम्म में प्रवृत्त ब्राह्मण देवता है, भूदेव हे । प्रा 
तिक तत्वों का परीच्तक ब्राह्मण ऋषि हे, सवैरहस्यवेत्ता सर्वज्ञ ब्राह्मख ब्रह्मा है । ईस प्रकार 
विचा ( ज्ञान ) के तारतभ्य से चषंणी के पांच विभ्राग ह्ये -जते ह । पुरू, यदु, तुसु, अरु, 
| रहय इन पचो की समष्टि पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध थी। 
१-- ऋषियः ( खयम्भू{--अध्यत्त; ) 
२ --पितर ¦ ( यमः -अष्यत्तः ) 
३-- देवाः { इन्दः --श्रष्यत्तः ) 
- -- सुराः ( बृषाङ्पिः--श्रध्यत््‌; ) 
 ५- मनुष्याः ैवखतमनुः-श्रष्यत्तः ) 


-#पचङ्श्य 
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» --प्रमणी --( म्रामाधिपतिः--जगीदार 1 
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¶--विग्रः (जाया ब्रह्मणः ) ) 

२ ऋ्रह्मणः८ शाक्रविदुब्ाह्मणः ¢ | ३ 
देवः - ( कम्मैव््हणः)  . ` 7 + पञ्चचषेणी 
, ४---ऋषि; ( परीक्क्रहणः > | | 

५--त्रहया . ( सवेङ्नब्रह्मणः ) ॥ 
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उक्कं चारौ विभागो मे से प्रशचकृष्टि नाम के प्रथम त्रिभागर्मे देवतार्भोका जो तीक्तरा 
विभाग हे, देवयुग म उसी की अवान्तर दे ष-देवयोनि भैद से दो श्रणिर्‌ थी । स्तर में रहने 
वाली प्रजा षदेव? विवा “देवता?” नाम से प्रसिद्ध थी, एवं श््यणावत्‌ पर्वत से भरारम्भ कर 
हिमालय पयन्त हिमाज्ञय की द्रोशि्ो मे नित्रासं करने बारी जाति देवयोनि नाम से प्रविद्धं 
यी । यही व्छयुग मे अन्तरिक्ञ लोक था । इसं श्रह्तरिक्ञं मे रहने वाटीः यड देवयोनिरं बिद्या- 
धर, ्रप्सर, यत्त, रात्तस। गन्धै, किन्नर, पिशाच, गुद, सिद्ध इन नामो से प्रसिद्ध थी 


` मारतवषे भै रहने वाक्षी मानवी प्र॑जा, एव स्वरी मै रहने वाटी देवप्रजाश्नो क पारस्य- 
सिं व्यवहारादि का सचान इटं मध्यस्थ देषयोनिथाो दरार इआ करता था । इनं जातियों मे 
“सिद्ध” नाम की जतिम हयी सांख्यदशन के प्रशेता महामुनि कपिल 'का जन्म इश्रा था । 
म तो (सिद्ध शब्द किसी व्यक्ति काः वाचक है, एवं न कपिर शब्द ही किसी व्यक्तिविशेष 





अहि. ज्गटषट 2 मोष्य भूमिका ॥@ सिद्धकियु 
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काः चोतक है । यह दोनों ही शब्द्‌ ज।तिथो ॐ सूचक है । जिस प्रकार व्राह्सा जाति पर मुख. 
बिद्रान सभी 'तरंह के व्यक्ति रहते हँ एवमेष सिद्ध जातिमे भी मृख-व्िद्रान्‌ समी ` तरह क व्यक्तिये 

साधारण मनुष्यो ने सिद्ध शब्द का जो यौगिक श्रध समसः रकला है, श्रन्तरित मे रहने 
बाली सिद्ध जाति के साथ उत्त यौगिक चरथ का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी सिद्ध जाति २ 
एक एसा व्यक्ति उतपन्न हअ, जिसने कर्म्मबाद का विरोष वरते हए विशद्ध ज्ञानयोग की स्था- 


पना क) । बही दि पुरुप्र कपिलमुनि. नाम से प्रसिद्ध हए । अगे जाकर इनके हजारो अनु 
यायी बन.गप्‌ । वे भी कपिल नामस प्रसिद्ध हए । इसत प्रक्र जे कपिल शब्द्‌ आरम्भे 
ग्यक्तं वाचक थाः बही कालान्तर म जतिवाचक बन गया । दूसरे शब्दो पै शरादि कप ने कम्म- 
सन्यास लक्तण.जिप सास्य ( ज्ञानयोगः , क। उपदेश दिया धा, उस योग के अनुयायी कपिल 
नाम से प्रमिद्ध हए .। कपिलं चकि सिद्ध जाति म उत्पन्न हए थे, अत्व इन को यह ज्ञानविच 
भी सिद्धविद्या नाम से व्यवहृत इई । महाभारत शान्तिपर्व मत्न धमी की ३०० श्रष्याथ से 
आरम्भ कर्‌ ३०५ अध्याय पय्यन्त इस कापिांर्य का विस्तार से निरूपण हृश्रा है । विशेष 
जिज्ञास्यो को वह प्रकरण देखना ` चाहिये । 


प्रृते मे इस सम्बन्ध में हमें केवल यही बतलाना हे कि महामारत समकालीन गीतो 
पदेशकाङ के हजासे वष पहिले देवयुगक।रु मे राजपिविधा के अनन्तर श्नन्तरिच्त में रहने वाटी 
सिद्ध जाति. को श्रलकृत करने वाते महामुनि कपिर ने सवकम्मसन्यासलत्तसा निप्र पांस्य 
निष्ट का ब्मातिस्कर किया था, एवं जिसके अनुषायी "सांख्य" नामः से ही प्रसिद्धं थे, वही 
निष्ठा सिद्धविधा नाम से प्रसिद्ध इई । ज्ञानयोगाभिमानी सिद्धो म ही इसका विशेष प्रचार इश्मा। 
योगशाक्त की मग्यादा ॐ अनुसा( यदी विच। ज्ञानयोग नामक योग कहलाया । राजष, 


विचा थदि स्वर्गीय बिधा थी, तो यह सिद्धविया श्न्तरिक्च की विधा थी । निरदद्‌ पर्त से उत्तर 
न 1 ध = य । न | = । | 


#चअसुरो के प्रबल आक्रमणे से त्रस्त "महाराज कुतस ने इन्द्र के पास जव ग्रह॒ समा 
चार भजे कि “अघुरो ने सिन्धु को रोक दिया दै, सारी देवभूमि जलप्लावित हो गहै सरा 


३२५ 


बदहिरङ्कटष्टि , चा माभ्यभूमिका ॥ , ~: राजविचा 


॥ 1 व 
[2 
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तरन्तरि्त को सीमा मे, स्वर्मभूमिं के अति स्धिकट ही कपिल का आश्रमः था. यहीं बह सुप्र- 
मिद्ध कुकण्ड हा था, जिक्तकी कृपा से मागीरथी को स्त्र से भूमर्डल प्र ऋना पड़ा थाः। 








| # 
२-देश्वस्यबुद्धियोगप्रवर्तिक - "र जविद्या-ततीया-- 
 अन्नरिक्ति के वाद्‌ भरतवर्ष का नम्बर आत है । देवयुग काल मेँ भार्तवष ही प्रथिवी 
रोक कहलाता था । यथपि पुराणो ने दौष्यन्ति भरत ॐ नामसम्बन्ध से इस देश का नाम मा- 
रतवर्ष माना है, परन्तु वस्तुतः अग्नि सम्बन्ध से हय इस देश का नाम भारतवर्षे मानना न्याय 
संगत प्रतीत होता हे । देवेन्दे की शोर से भारतवर्ष के शवसोनपात्‌ श्रग्नि बनाए मए ये । यही 
शग्नि भारतवर्ष के भरणपोषण करने के करण “मारन?” नाम से प्रसिद्ध इए, जैसा कि-- 
“ग्रमे हाँ असि ब्राह्मणा भारतेति, इत्यादि मन्त्श्रतियो से स्पष्ट है । भारतीय प्रजा की रच्ता 
करना, एवै यहां से कर ब्रश कर घ्व मे देवताश ॐ पास ण्डुचाना ही इनके सुरुय काम थे, 
जसा कि-- एषि देषेभ्यो हव्य भरति" से सिद्ध है । भारतवर्ष म मनु द्वारा वशंश्रम व्यव- 
स्थित हुआ । भारतीय प्रजा को ब्रह्मणा-कत्रिय-वेश्य- शुद्र श्न चार वर्णो मेँ विभक्त किया गया। 
उक्त चारो वों मे कत्रियपरषठो के अधिकार मे राजशासन दिया गया | इन राजाभों 
क प्रधान शास्ता स्वयं वैवस्तमनु थे, दूसरे शब्दों मे ण्ह भारतवर्ष के सम्राट्‌ थे देवेन्द्र स्वा- 
रद्‌ थे, ब्रह्माविष्णु विराट्‌ थे । भारतीय राजान्नं की प्रधान प्रवर्ति ईश्वरोपासना कौ ओर थी। 
राजाश्रो मेँ ही उपासना का विशेष प्रचार था | काशीराज प्रतदन, महाराज केकय, श्रादि भा- 
तीय शजा प्रसिद्ध उप्रासक हो गहै | इन का सिद्धन्त थाक सम्पूणं कर्म्म ईश्व बुद्धि से 
कन्ीरमी पानी निन ह चा ह का पानी मे निमग्न हो चला है, पानी मे विष मिला दिया है, चाप शीघ्र पध। रिण" तोहर 
अने हयं नाम कै अश्वमय तरिमान से तीन दिन क भीतर भीतर कुत्स के प्रास पहु चे। इन्देनिं 
भिस पवेत पर सवंप्रथम विश्राम किया, बही पव॑त «य न्यषीदत्‌ -इन्द्रः”' इस निवंचन के अनुसार 


2, ११ १५७ से 
0 नाम से प्रसिद्ध हृश्मा । ऋष्वेद के १ । १४० वें सूक्त में विस्तार से इस कथा का उल्लेख 
` मिलता है। यही निषद्‌.श्राज संशोधनदोष से “निषध बन गया है । | 





| ३१ ह. 


बाहिरङ्गृष्टि 81 माष्यभूमक । @ धम्मेवुद्धियोर 
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ही करने चाहिए | फलनः इनके इम मक्तयोगापरपरय्यायक उपासनायोग. मँ ज्ञान-कम्म दोनों 
का समन्वय था । इमः उपातना म फल का सम्बन्ध था । उपासना द्वारा ईश्वर, एवं तदंशमूत 
देवी-देवता से विषिध फलो की आ चता की जाती थी | श्राज भी भारतवर्ष २ उपासना 
का यद्ठी स्वरूप प्रचङिति है, जो कि गीताशान्न से सर्वथा विरुद्ध है । उपासना के बल प्र यह 
उपासक विविध रश्यो के फरभोक्ता बनते थे, श्सी ल्य यह विया ेश्वर्यविद्या नाम से प्र- 
सिद्ध इई ' चकि इसक्र विशेषतः रानाश्रौ म प्रचार था, अतएव इसे राजव्रिश्या नाम से भी 
त्यवहृत किया गया । योगशाख की मर्यादा के अ्रनुनार यदी भक्तियोग नाम का योग कहा | 


४-- म्मबुद्धयागप्रवात्तका-“'स्रापं वेद्याः-चतर्श ~~ 

हम कह चुके ह कि भारतवक मे राजा्मों के अतिरिक्त ब्ाह्मणसमाज भी एक प्रति- 
्ितवगे माना जाता धा । इनकी दृष्टि म न ज्ञानयोग का महत्व था, न भक्तियोग का । यह 
विशुद्ध कम्भेवाद कोदही प्रधान म। नते थे । यज्ञ तप-दानर्त्तण, त्रिगुणभावापनन वेदिकः कर्म्म का 
सतत अनुष्ठान करना ही. इनका परम पुरुषां था । परममीमांसक, कर्म्म॑को ही ईश्वर मानने 
वाहते इन कैभ्मठ भारतीय ऋषियों नँ बड़े श्रवेश के साथ भारतवर्ष मे क्रम्मयोग -का ही प्रचार 
किया । कमी ( यज्ञ) बलसे दी इन्दो न खगीदि फटों से ननताको विमोहित किया। "यज्ञो वै 
प्र्ठनमं कम्म'' ^“ ज्योतिष्टोमेन वगकामो यजेत ” इत्यादि रूप ॒से कामनाप्रधान यज्ञादि 
कर्म्मोँकोदी इन्दो ने अपना प्रधान ल्य बनाथा | 


इनका कहना था किं वणानुसार जिस वरी के जो नियत कम्म है, उनका अनुष्ठान ही धमप 
हे । इसी धम से सब कुचं सिद्ध हो जाता है ] इसी कम्ममूलक धम्म के सम्बन्ध से यह्‌ चौथी 
निया धम्मे नाम से प्रसिद्ध इई । कि यष्ट भारतीय ऋषियों मे हीं प्रधान रूप से प्रतिष्ठित थी 
अनएव इसे आर्षािश्ा ‹ ऋषियों की विद्या ) नाम से. व्यवहृतं किया गया, एवं योगश।ख की 


मय्यादा के अयुस्तार यद्ठी कम्परयोग नाम का योग कहटाया । 


यदम 








# 
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अदिरङ्करष्ट "छ माष्यभूमिका ॥ छ भेगवद्धिया 


ज्येष्ठ एवं श्रष्ठ मगद्धिया ॐ ` 
इस प्रकार गीताशाख से बहुत पिते देवयुगकाल ते ही चरि विवाश्चों का प्रचार 
चला अता है। गीतनि कुकर अपूर्व नही तरया हे, अपितु चिरकाल से प्रचलित चाये विदाः 
ओं का परिष्कारमात्र किया है । यह परिष्कार अवश्य ही गीता की श्पूवेता कही जासकती है ) 
न चारों योगे मे से बुद्धियोग नाम का वैराग्ययोग सबसे वड़ा है, सब से शष्ठ है , एवं 
यही गीता का हृदय है । इस हृदय को निकार देने पर मीना एक निरर्थक शास्र रह जाता रै 
जसा कि उपरन्ध माप्य एवं टीकाश्ों से प्रव्यक्त हे । जा कि पूव मे वैनजाया गया है, तररा- 
ग्युद्धियोग से ्रतिरिक्त कम्पत्याणलक्तख ज्ञानयोग, फनानुगापी भक्तियोगः १ तर्तिमुतक 
कम्परेयोग तीनो द्यी योग चिरकार से चले श्रारहे है) साथ दही मेँ तीनो ॐ ्रसयःयी सिद्ध- 
राजा-ब्राह्मणों म परस्पर स्पद्धा चली आरी है, पूर मताभिनिवेश है । तीनो अपने अपरते योमो 
को सवैशरष्ठ, एवं सर्वव्येष्ठ बताने का वृथा अभिमान करते हए इतर योगो को अनुपयुक्त 
मानने को व्यथ का साहस करते चए है । इसी संस्कार ने भारतीय विद्वानों परं भी अपनी 
छाप ठगाई । फरलरूप भारतवर्ष ॐ विद्वान्‌ भी इन यिरकालिक संस्का के अविश पे पड 
कर्‌ तीन दरो मे विभक्त होगप्‌ | 
स्श्रीशंकर-विारण्यादि महाभागेन कम्पदयागलक्तण सन्या को स प्रष्ठ जन. 
खाया । कुमारिक-मण्डन--उदयनादि कमठो ने प्रदैत्तिमृलकं कर्म्मयोम को ही अपरना आराध्य 
जनाया । एवं रामानुज-वल्लमे-निम्बाफ-माध्वादि सश्प्रदायिक आचा्योने भक्तियोग का ही 
गणानुवाद किया । नित्यनियति से युक्तं ईश्वर बी हन क्तो कीद्शिमे अनन्तकल्याणयगुणाककर, 
दयालु, कारुणिकः श्ननुग्रह करने वाला बनं गया । इनका यहं ईर परत्कारमात्र खे पापो को 
च्णमात्र म धोने लया । इस प्रकार अपनी देवयुगकाखीनं वैराग्यवि भूति से च्युत श्रभागा भारत- 
चे तीन नियन््रखो से नियन्त्रित बन मया । प्रमाण के लिए तंन महानुभावोनि उपरनिषत्‌- ` 
जह्यमूज-गीता का श्राश्रय लिया । सीने खामि्मत योग की प्रामाणिकता सिद्ध करने के 
लिए अपने अपने खतन्त्र अथ किए | हन अथो से उन अथ करने बालों का कु उपकार इभा 
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अथवा नी, यह विचार तो दछोडिए । हां हस सम्बन्ध मे इतना निङ्िचित है कि इन विरुद्ध 
अर्थो से सामान्य जनता अवश्य ही लद्यच्युत हई है । 


गीता का शाङ्करभाष्य उठाकर देखिए, आप को ज्ञानयोग का ही साम्राञ्य मिज्ञेगा । 
भक्ते-कम्पे के प्रतिपादक वचनं के संम्बन्ध मे गौणभाव का समावेश मिलेगा । साम्प्रदायिकः 
म।ष्य यह्व हते इए मिछगे कि मीत। केवल मक्तिनत्व का निरूपण करती है । कदय कद्मी भग 
वान्‌ ने जो ज्ञान-कम्पी का श्मादेश.दिय। है, वइ भक्ति का सहायकमात्र ह । उधर कर्ममप्रधान 
माप्य "यज्ञो दानं तपःकम्भं न साज्यं कायमव तव्‌” इत्यादि क। उद्घोष करते इए गीता को 
विशुद्ध कम्पयोगशास्र मानने क ही ब्रृथामिमान कर्ते इए मिखेगे । उधर जब एक साधारण 
न्यक्ति गीता के श्रत्षरो पर दृष्टि ड।लता है तो वहां उसे सभी तरं के वचन उपरुन्ध होते है । 
भाष्य श्रपनी अपनी कहते हँ ¦ खयं गीता तीनो क] प्रतिपादन कर्‌ हमे भौर मी व्यामोह मे 
डल द्दीहे। हमतो चकदहीक्या हैँ खयं धञ्मन मी एक वार्‌ तो व्यामोह में पड़गया था। 
बह कहने लगा थ। कि भगवन्‌ | कभी श्राप ज्ञान को ्रेष्ठ बतलतिङहै कभी कम्पको। से 
तो श्रापङे इस विरुद्ध उपदेश से उल्टा उकमन ते पड़ रहा हकर । आज हम मी पाठकों ॐ 
मने गीता उन वचनो को उद्भूत कर देते है, जिन से वास्तव मेँ सामान्य जन्म व्यामोह 
म पड बिना नदीं रह सकते । स चमुच केवल उन वचनो के याधार पर हम यह्‌ निश्चय नही 
कर सकते कि, गीता वास्तव मे किसं योग क। उपदेश देतो है £ पष्ितते प्राचीनभिमत तीनों 
योगों के समर्थक वचनो पर ही करमशः इष्टि डालिर-- 


(च, ॥॥ 


---________-~_~_~_~]--~-~-~~-]-]---~--____ 
-उ्यायसी चेत कमेणस्ते मता बुद्धिजेनादन ! तक्कि कम्मंणि घोरे मां नियोजयसि केशव ! 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव पेः। तदेकं वद निथित्य येन श्र योऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ 
यासं कम्मणां कृष्ण ! पुनर्योगं च शंससि । | 
थच्छ्रंय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिशितम ॥ 


` ३१ 
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९ २-योगसन्यम्तकमांं ज्ञानसंद्धिन्नसंशयम्‌ । 

भ्रार्पवन्ते न कम्पाणि निबध्नन्ति धनंजय { ॥ (४।४०) । ,. 
१ ३-त+मादन्नानसभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छितवैन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४।४२)। 
*४-सवेकरम्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुख वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्नकरारयन्‌ ॥ (५।१३) । 
९५-नादत्ते कस्यचिव पाप न चेष घुक्रतविभुः। 

शरज्ञानेनाटते ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥८४ १५), 
१६ . ज्ञानेन ठ तदज्ञानं येषां नाशितमात्पनः । 

तेषापादियवज्ज्ञान भकाशयति तव्‌ परम्‌ ॥ (५।१६) । 
१७-तद्‌ बुद्धयस्तदाप्मानम्तन्निष्ठास्तवपरायणाः । 

गच्छन्खपुनराटत्ति ज्ञाननिधूतकरमषाः ॥ ८५।१७)। 
१स्- भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुदं स्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (५।२९) । 
१६-उदाराः सवे एवेते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ (७१८) । 
२ ०-बहूनां जन्मनामन्ति ज्ञानवान्‌ मां प्रपते । ` 

वासुदेवः सवेमिति स महात्मा धुदूलेभः ॥ (७१९) । 
२१-तेषामेवातुकम्पाथमहमङ्ञानज तमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ (९०,५१)। 
२२-इदं ज्ञानघपाश्रिख मथ साधम्ममागताः। 

सगऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ (२५।२) | ` 

 २३-इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं भया । 
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विमररेनदशेषेण यथच्छसि तथा कुर ॥(१८।६३) । 
२९४-ग्रध्येष्यते च य इभं पर्म्यं सवादमात्रयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः । (१८७०)) 
उक्त वचनो को देखने से पाठक इस निरचय पर पहुचेगे कि भगवान्‌ ने श्नारम्भ से 
अन्त तक सवकम्णपरिव्यागरच्ण क्षानयोग सांख्य) को ही सक्ति का अन्यतम साधकः बत. 
लायारहै । अपि च ्रशोच्याननवशोचस्छं पज्नावादांश्च भाषसे" अधने उपदेश के इस्‌ 
आरम्भ से मी भगवान्‌ यही सूचित करते हँक्रि ज्ञान की कमीसे, श्रज्ञानजनित मोहसे ही 
मनुष्थ का विवेक नष्ट हो जाता है कतेन्याकर्मव्यज्ञान जता रहता है । इस अव्या को हटाने 
के लिएज्ञान काद्दी उद्य श्रावरप्रक हे । इसी उदेश्य को साम्ने रखकर साघनरूप से यत्र 
तत्र कम्भ-मक्ति का गोणख्प्‌ से प्रतिपादन करते हृए भगवान्‌ ने श्ननत तक ज्ञानयोग प्रर ही 
विशेष नो दिषा हे । इसीलिए गीतोपदेश के श्नन्तर जञ्गन ॐ सुल से-“नष्ठो मोदः स्मरति 
सन्धा त्वप वादान्मयाच्युत !'' य्ह अक्त निकले है । गीता जिस अङ्ञानजनितमोह को 
दूर करने के जिए श्रजन के सामने आई थी, गीता क। वह उदेश्य सफ़ल श्रा । श्रतुन का 
मोह नष्ट होगया । मोहवश श्रजुन निक्त आालज्ञान से वश्चित होगय। था, वह उत्ते फिर प्रा 
होगया । इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से मी गीता फ़ ज्ञानयोगप्रतिषाद्कघ ही सिद्ध होता है । 





र-भक्तियोग के समथेक वचन =~ ` 
१--सवभूतभ्थिते यो मां मेजयकनत्त्रमास्थितः । 
सवथा वत्तमानोऽपि स योभी मयि वर्ते ! (६.३१) । 
२-- तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः 1 
कम्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी मवाज्ञुन ॥ (६।४६) ! 
यो गिनापपि सषा मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मनते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६।४७)। 
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२--चतुविधा भजन्ते णां जनः घुदृतिनोऽङ्नुन 
आत्तो जिन्नाघग्थार्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ (७.१६) । 
तेषां ज्ञानी नियुक्त एकमक्तिविशिष्यते । ` 
` परियो हिज्ञानिनोऽयथमह स.चं पम प्रियः ॥ (७९9) । 
४--योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयशचितुमिच्छति | 
स्य तस्याचलां श्रद्धां तापेव विदधाम्यहम्‌ 4 (७२१) । 
श्--- अन्तवत्तु फल तष तदु भकयद्पपधसाम्‌ } 
`. देवान्‌ देवयजो या न्त मदुभक्ता यान्ति मामपि ॥ (७२) । 
ई-पभरयाणकाले मनसाचनेन भक्ल्या युक्तो योगबल चेच । 
शुगोमध्य प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सते परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ (५।९०), 
.9--्नन्यचेताः खतं यो एं स्मरति निच्यशः 
तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ( ८! १४।) । 
स्--पुरुषः स परं पार्थ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यभ्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्षमिद ततम्‌ ॥ ( ८।२२।) 
<--सतनं कीक्यन्तो मां यतन्तश्च ददवताः । 
नमध्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥(९३)। १६), 
९ ¦ -स्रनन्यािन्तयन्तो मा ये जनः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगत्तेम बह्मम्यहम्‌ ॥ (६ ।२२।)१ 
१.१-येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। ध 
तेऽपि मामेव कौन्तेय! यज््यपिधिपूरैकम्‌ ॥( € । २२1) 
१ २-पं युष्पं फलं तोये यो मे भक्त्या पयच्छति 
तदह भक्त्युपहूतमरनामि प्रयतात्पनः ॥(€।२६। )। 
१२-श्रपि चेत्‌ पुदुराचारोः भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साघुरेव स मन्तव्यः सम्यगन्यवसितो हि सः (€ । ३० 1.21 
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१५-त्तिमं मवति धम्पीतमा शश्वच्छान्ति नियच्छति । 

कौन्तेय ! प्रतिनानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥( ४ ३९ )) 
१५-मां हि एा्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 

सियो वैश्यास्तथा ्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ( ९ । ३२1) 
१६-पन्मना भक मद्भक्तो थानी मां नमस्कुर ॥. 

मामिवष्यसि ुक्सवमा्माने मत्परायश ‡ ॥ ( € । २५ ) ॥ 
१७-अहे सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवत्तेते $` 

इति मत्वा भनन्ते मां बुधा भावसमन्विताः # (९० । ८) ॥ 
१य्- मकतया तनन्यया ककय अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातु द्रष्ट च तसखेन प्रवेष्टु च परतप ॥(१२।५४)।)) 
१ €-मय्यप्रिश्य मनो ये पां नित्ययुक्ता उपासते \ 

श्रद्धया परमोपेताप्ते म युक्ततफ्र मताः ॥( १२।२।)) 
२०-ये तु सवशि कम्पणि पयि सन्यस्य पवपरघ् } 

ग्रनन्येनेव योगेन पां ध्यायन्त उपासते ॥ ( १२;६।)) 

तेषाम सथुद्धता गृत्युससारसागरात्‌। 

भशमि नचिरात्‌ पार्थं ! मय्य्रेशितचेतसाम्‌ ॥ ( १२। ७1 )} 
२१-सेवुष्टः सतत कोगी यतात्मा टदनिश्वयः । 

म्यपितमनोबुद्धियौ पदभक्तः सपे परियः ॥८१२।१४})) 
२२े-येतु परम्याश्ृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
 श्रदधाना मपरमा भक्तास्तेऽतीव मे भियाः ॥ ( १२। २०), 
२र-मथि चानन्ययोगेन भक्िरव्यभिचारिशी । ` 

विविक्तदेशसेवित्वेमरतिभनसेसदि \\ (१२। १०।) ' 
रष-पां च योऽव्यभिचारेण `मक्तिथोगेन : सेवते 
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_ १ । 
शाहरङ्गराष्टे १ 8 भष्यभूमिका ,& योगवचन ` 
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गुणान समतीत्यतांन्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते 1 ( १४ । २६) . 

२५-यो मापमेवमसेमृढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । " 

ख सवेषिद्‌ भजति मां स्रभाषेन भारत ॥ (१५) १९) 
२६-बद्यमूतः परसन्नात्मा न शोचति न कांति । 

समः सवेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम ॥ (१८.६.५४ ।)। 
२७ भक्त्या मापभिजानति यात्रान्यश्चास्मि तच्छतः । | 

तनो मां तत्वतो नाला विशत तदनन्तरम्‌ ॥ (.१८। ५५1) 
२८-प्रन्मना मव पद्भक्तो प्याजी मां नमच्कुर्‌ 1. 

पामवेष्यसि सस्य ते पमतिजान पिखेऽस्िमे ॥(१८।६५। ;1 
२६-सवधम्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रन। 

अह्‌ स्वा सपेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ १८। ६४ :। 
३०-य इदं परम गुह्यं भद्भक्तेष्वभिधाभ्यति । . 

भक्ति पयि परां कत्वा मापेवेष्यत्यस्शयः | , ९८} ६८। )। 


` \\¶ 
4 


उक्तं वचनो के देखने से देसा मालूम होता है कि मानो सम्पू गीताशाज्ञ भय से 
इति तक भक्तिरस से आप्ठावित हो रका है । एक स्वानः घ्ट.तो भगवान नें तपखी-ज्ञानी-योगी 
इन सव से भक्त को ऊचा चदा कर यह सिद्ध कर दिया है कि, एकमात्र भगवान्‌ की अनन्यभक्ति 
ही उद्धार का अनन्य साधन है, ज्ञान-कर्म्म-एवं वैराग्य तो भक्ति के साधनमात्र ह । भगवान्‌ 
की नश्रधामक्ति हयी आत्मकटथाणं का अन्तिम, एवं स गरे उपाय. है । अजुन साधारण जीव 
था । परन्तु भगवान्‌ ने अनुग्रह कर उसे श्चपनी अनं नयमक्ति प्रदान की । भक्तिबल्लसे दही 
भजन भगवान्‌ के उस विराट्रूय को देखने का अधिकार प्रात कर सका, जिस रूप क ज्ञान- 
क्म-तप का अनुयायी न आज तक देख सका था, एवं न मनिष्य में कोई देख ही सकता । 
यह्‌ श्चनन्यभक्ति का ही प्रमाव था कि भगवान्‌ ने श्चपने श्रवतार मँ श्रपने श्चनन्य भक्तं अजुन 
कोही गीता के द्वारा भक्तियोग का उपदेश दिया। गीता का मूल लद्दयः भक्तियोग हीह, 


३२५ 
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यदी बात सूषित करने के क्तिए भगव न्‌ ने धन्यतमा म “मक्त पयि परां ऊखामामेभ्यतय 
सशयः" श््यादि रूप से स्प शब्दो म इतर योगो की पेक्षा भक्तियोग को दही सर्वश्र् 
माना है। र 





ई-कम्मयाग क समय केचन 


१--स्वधम्ममपि चिद्य न त्रिकम्पितुमहसिं । 
पम्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्‌ स्षत्रियस्य न विद्यते ॥ , २।३१।) ) 
२--न कम्परणामनारम्भाननष्छम्थ पुरुषोऽरतुते । 
न च सम्पसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति । (३।४]) , 
ॐ -~न हि कश्चित त्षणमपि जातु तिष्ठयकम्मकरत्‌ । 
कायते वशः फम्प सष; प्रकृषपिनर्युरैः । ,३।५) । 
१-- नियते कुरु कम्प ते कम्प ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न परसिद्धथेदकम्भणः ॥ (३।८) । 
भ--यज्ञाथीव्‌ कम्मशोऽल्यत्र सोकोऽये कम्भवन्धनः! । (२।.६ ) 
` तदथं कम्म कौन्तेय ! युक्तसङ्गः समाचर ॥ (२।६, । 
. &--$म्भगाव हि ससिद्धिमास्थिता ननकाद्यः । 
 लोकसेग्रहमवापि सपर्यन्‌ कज्चपहसि ॥ (३।२०।) । 
.७-न मे पाणीस्ति कचतव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ` 
 , नानवातमवाप्नव्यं बन्न एव च कम्मीशे ॥ (३।२२)) । 
८<-- प ज्ञात्वा कृत कम्म पूर्वरपि सुयुत्तमिः। 
कुरु कम्मैव तस्मा पूः पुषैतर कतम्‌ ॥ (५१५) । 
 ई--साज्यं दोषवदियेके कम्मं प्राहुमनीषिरः । 
, यहदानतपःकम्पं न साज्यमिति चापरे ॥ (१८३।) । . 
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१०-- यज्ञदानतपःकमम न याज्यं कथमेष तव | 
यज्ञो दने तपश्चैव पावनानि मनीषिणा ॥ .* ८।५।) १ 
{१- यतः परटरत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
स्वमा तमभ्यन्य सिद्धि विन्दति नवः ॥ (१८ ४६।) । 
१२-- श्रेयान्‌ खधर्म्मो विगुणः परधम्पीत्‌ श्वनुष्धिनरत्‌ ॥ 
सवभा्रनियतं कम्भ कुप्रन्ाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ (१८४७) । 
१३२- सहनं कर्म्म कन्तेय ! सदोषमपि न येव । 
 स्ोरम्मा हि दोषेण धूमेनाथिरिवाहताः ॥ (१८।४८५) ॥ 
१४ सपकम्मीणयपि सद्र ऊव ख। मद्न्यपाश्रयः । 
मवपसादाद वाप्नोति शेश्वतं पदमनव्ययद्‌ ॥ (५<५६।) । 
»५--खमाीवेजन कन्त ! निबद्धः स्पेन कम्मणा 
कत्तं नेच्छसि यन्पोहात्‌ कररिष्यस्यवशोऽपि तव्‌ + {१८।६०।) 1 





उक्त वचन स्पष्ट शब्दो मे विशुद्ध कर्म्मयोगकीदही धोष्रणा करते हए प्रतीत हो रहे 
हँ । मगान्‌ ने स्पष्ट शब्दो म यावज्जीवेन वेदविहित ८ चतुवश्य ) कम्मं के श्चनुष्ठान की श्राज्ञा 
देते हए इमे यह बतलाया दिथा कि प्रत्येक चण को श्रपना अपन कम्म कभी नही द्ोडना 
चाहिए । कर्म्म करता इभा दी मनुष्य शाश्वत श्रव्यस पद करो प्रास षे जाता है । कर्म्म किसी 
हाठत भ न्वी छोड़ा जासकत्तता । इन्हीं चचन के अ।घार पर कम्मे ने श्रदृत्तिलक्षख यज्ञ- 
दान-तयोरूप कर्म्मयोग को ही गता क प्रधान प्रतिपा विषय मानाहै। ईन का कन्हे कि 
गीता क उपदेश किंस लिए प्रच इश्रा, यह निवार कं जिए | ्न्तुन युद्ध कर्म्म के लिए संमाम 
म उपर्थित श्रा था । वहां ्रपने क्ुलच्तय की आशङ्क] से यह कर्म्म से हरमे के लिए उदयत 
दृत्म । अज्ञुन कौ इस दुष््रडृत्ति को सेवने के लिए ह्वी भगग्रान्‌ को कर्म्मोपदेश करना पडा । 
पफलखरूप ° करिष्ये वचन तव” कहता त्मा श्रज्नुन युद्धकर्म्म मे प्रवृत्त होगया । इस 
प्रकार उपक्रमोपसंहार से भी हम इसी परिणाम प९ पटुचते हैँ किं भीता. विशद कर्म्मयोगश्षा् 
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ही हे। ज्ञान एवं भक्ति इसके स्डायकमात्र हैँ । कम्पसे द्वी मक्ति उत्पन्न होती, कम्भसेदहीः 
ज्ञान का उदय होता है । ज्ञान एवं भक्ति त्ते साध्यहै, एत्र इनका साधक कर्ममह्यीरै ! यरि 
कम्म नही, तो कुद नही ` 





४-रीष्वादिरयो का साम्यवाद = ` 


इधर कुद स्यः से विशुद्ध राजनीति के श्नुयायी हमारे राष्रवादी प्रचलित शार्खःयः 
तीनों ही योमों से सवधा भिन एक नकीन “साम्यवाद्‌" की कल्पना कर भीता को; 
ˆ साम्ययोगशासछ'" मनने का अभिमान कर रहे है । त्रौर सम्भर है कि समत्वमुटक बुद्धियोग- 
प्रतिपःदकः हमरे इस भाष्य का भी वे यद्वी तात्पर्य टगाने लमे विः क्तेलकने बुद्धियोम करे त्याज 
से हमारे साम्यवाद का ह्यो संमथेनं कियदहै | देसा दशा में यह आवश्यक हयो जाताडई कि हमः 
गीत क्त साम्यवादमूलक बुद्धियोग का, एर्व करिपतत साम्धवाद का अन्तर सयष्ट करदे । 


“सपं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेहवरम”'- “शुनि चत्र उपाके च परिडनाः सम. 
दृिनः"- “समलं योग उच्यते" -निरदोपिं है सप ब्रह्म" समोऽहं सवभूतेषु '"- म्म- 
पश्यन्‌ हि सवेन" -“सम सवषु भूतेषु-“"सपः शत्रौ च मित्रे च" -“ सप्रमुतेपु यतस" 
'"सवमूस्थतं यो माम्‌” -'सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टः''- 'समदुःखघु्टः सस्थः" 
इ्यादि गीता सिद्धान्तो के अलुसार सम्पूण विश्च मे, विश्र मे रहने वाली चेतन एवं श्रचेतन प्रज) 
मे स्वेथा समरूप से व्याप्त उस्र व्यापक परपरासमतत्व को लदय मे रखते हुए, हसी लस्य क श्रा- 
धार पर किसी से राग-द्ेष न रखते इए, दन्द्रमा्वो का एकान्ततः परिलयाग करते इए, कोक. 
संग्रह को मूल वनाते हए यावञ्जीवन निष्काममाव से वसीश्रमधम्मीयुकूल अपने अपने श्राधि- 
कोरिकः कम्म-्ञान-भक्तियोगों मे प्रवृत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग, वा वैराग्युद्धिमोग 
है, जिसका कि भूमिका तृतीयखस्ड के “बुद्धि योगपरीत्ता” नामक प्रकरण में विस्तार से 
निरूपण होने वाला दै । 
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“^सम्पूरा विश्च का कोई एक तन्त्रायो है, वही अन्तय।मीह्प से प्राशिभात्र के हृदयो 
भे प्रतिष्ठित होकर उनका उन का. सचालन ३.२ रहा है, .एवं वह तन्त्राय "“श्रविभक्तं विमक्तषु"” 
के अनुसार इन विभिन पदार्थ मँ श्रमिन्रूप से , समर्प से ) प्रतिष्ठित है" इस ईश्वरानुगत 
यत्मसाम्यवाद्‌, किंवा आत्मन्यापकनाव द्‌ को आघ।र बनाते हृए्‌ अपने खभावालुकूक कर्मो मे 
प्रवृत्त रहना ही समत्वन्तण बुद्धियोग है । ई श्वरमृलक राजतन्त्र ही <स साम्यवाद क्‌ प्रतिष्ठा है । 


ाटवादिो के कल्पित साम्यव।द्‌ का तो गीता में गन्ध मी नहीं है) कारण ` इन्होनिं 
गीता की शास्त्रीय मय्यादा का सर्वथा तिरस्कार कर भ्नीश्वश्नादमुलक प्रज।तन्त्रवाद्‌, किंवा 
गशतन्त्रात्मक बाद की कःस्पनिक भिचि पर साम्यवाद्‌ का त्राविश्कार्‌ किया है। इनके साम्य 
वाद का आत्मसाम्य से कोई सम्बन्ध नही है । “सबको समानदृष्टि से देखो" इसका ताप्यै ये 
महालुभाव यह लगाते हैँ कि सन को सब कम्पी करने का श्रधिकार है । सवको वशाश्रमम्धादा 
का (जो कि गीताशाख्र की मुटग्रतिष्ठा बना इुश्रा है) परिव्याग कर मेदं व्यत्रहार हटा देना चा- 
दिए । खान-पान-विवाह आदि कौ अगलाएं सवथा तोड़ देनी चाहिए । सब का व्यक्तित्व ख- 
तन्त्र है । कोई किसी ३ नियन्त्रण मेँ नद्य रहसकता । प्रजा का पघठन ही शासन का मूल 
सूत्र है । फलतः इनके साम्यवाद का यह निष्क निका कि “'र्यादा"” नाम की कोई वस्तु 
संसार मे नही है । अरम्यादित पश्ुश्मों की तरह उच्छरुखलल बने रहना ही मथ्याद। है । यही 
साम्यवाद हे, अरर गीता इसी का-निरूपण करती हे । 


कहना न होगा कि ष्टवादियो का उक्तलच्तण श्रसाम्यवादरूप सोम्यवरद विश्वशान्ति 
की दष्ट से एक भयानक खरा है । हम उन सहयोगियो को निम॑न्रण देते है कि उन्होने गीता 
के श्राधार पर जिस कलिपित क्ाम्यवाद्‌ की घोषणा करने का दुस्साहस किया है, वे यह प्रमा- 
शित करे कि गीता के श्रमुक बचन हमारे ` साम्यवाद का समथन कर रहे हं । अन्यथा उन्हे 
दयाकरे गीताशाल्च को कल्लङ्कत करने क। प्रयात छोड देना चाहिय । अपनी इच्छा सेवे 
कुं भी माना,एं किया करे । परन्तु दुःख क। विषय तो यह है. कि गीता जेसे पवित्र शाल को 
भगे कर भोली जनता को धोक म डाला जारहा है । जो गीता पद पद पर ' वणोश्रमधम्मं के 
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श्मवश्य मानते है, परन्तु प्राचीनो ने इन का जपा खूप सममः रक्ला हे, उप के मगवान्‌ पूणं 
विरोधी हैँ । मर्वेकम्पव्यागङत्षण ज्ञानयोग में वे यह संसोधन चाहते दहैकि, कम्म का लाम 
मत करो, कामना का परित्याग करी । कामना के परिव्याग से कर्म करते हृए भी यह योग 
ज्ञानग्रोग बन जायगा । इसी प्रकार सक्राम भक्तियोगे भो वे कामना का ररिताग चाहतेरहै। 
इसी प्रकार प्रवृत्तिमूलक कम्मेयोग से भी प्रवृत्ति का परित्याग चाहते है | कामना-भ्रवृच्ति को 
छोडते हुए ममवान्‌ नँ तीनों योगों का आदर करते इए, ोकसंग्रह को सुश्तित रखते इए 
श्रपनी शोर से एक चये सरवेथा श्प बरैराग्ययोग का उपदेश श्रौर दिया हे । इते मगवान्‌ 
अपना मत मानते है, जसा कि श्रनुपदये हीं स्पष्ट द्यो जया । यह्वी गीता का ब्ुद्धियोग है । 
इसे भगवान्‌ ने मीत मे बुद्धियोग-योग इन दोनों नामों मेँ से व्यक्हत किया है । 


यद्यपि प्रकरणविभाग के श्नुस।र यह योग आरम्भ क्म &-च्रध्यायाों म दी प्रतिपा 
दित इआ है, परतु रकि यह भगवान्‌ का श्रपना मत हे, भगवान्‌ इसे सवेप्रधान मानते हँ 
इसीलिए आरम्भ से अन्त तक स्थान स्थान पर इतर योगो के मध्यमे इस का सम्बन्ध कराना आ्राव- 
श्यक सममा गया है । इसी बुद्धयो के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनों संशोधिन योग मी बुद्धियोम 
नामो से दही प्रसिद्ध ह्यो गए है । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि गीता एकमात्र बुद्धियोग का; 
दूसरे शब्दो भँ बुद्धियोगह्प योम, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग का ही निरूप ण॒ करती है । 
गीता चैराग्यबुद्धियोग , ज्ञानबुद्धियोग , रेशरयैबुद्धियोग, धरमममैुद्धियोगमेदमिन चासं बुद्धियोगो का 
निरूपण करने वाला '्बुद्धियोगशाद्घः” है ! आालमकल्याण के लिए गीता निभ्नलिखित चार 
बुद्धियोगो को ही हमारे सामने रखती हे - 


१--राग-द्रेष का परित्याग करते इर श्रासक्ति का सवेथा परित्याग कर यावल्नीवन श्नासक्त- 


माव से कम्म करते रहो। ( वैराग्यबुद्धियोग } । 


२-- श्रिया नामक मोह का परिव्याग करते हए, शरीरयात्रा निवैहक कम्म करते हए 
श्रन्तर्ज्योतिरुक्घण्ञान के उदय मे प्रयतनशीर बने रद्ये । ( ज्ञानबुद्धियोग ) । 
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र-- अस्मिता का परित्याम. करते हृष्ट, किरी भी फर की अकाङ्क्ञा. न कस्ते हुए. श्रपनेः 
समस्त कर्मो का अनुष्ठान. करते इए, साथ ही मेँ इन कर्मो के सम्बन- मे- (रः 
कस्ताः हे,. वी कराता है” यह मावना.रखते इए. सतत ईश्रर्‌ चिन्तन मे निमग्न रहो। 

( टेखयबुद्धियोग ) । 
अभिनिवेश कां पर््फिग करते इए कवल कन्तेग्यवुद्धि से निघरृत्तिलच्तण यन्ञादि. कर्म्मोः 
काः यावल्नीवन अनुष्ठान कस्ते स्हयो । ८ घम्मबुद्धियोग ); 








8 

इनी चारो बुद्धियोगो के समर्थक वचनः पाठको के सन्मुखं मशः उपस्थित किए 
जते है| उन कवन के अधार पर पाठकः स्वयं निर्णयं करदैगे कि वस्तुतः मीतां कः 
हृदय › किमे प्रतिपायः विक्रय क्या है ! आरम्भ. सेः £ ऋध्यायः पर्यन्त सर्वसुर्य एवं सर्वव्ये्ठ 
शगः द्वषपरिस्यागरुकण » सरवेकर्ममम्रहणलकण वैराग्यवुद्धियोग का प्रधानरूप् से निरूपगा हआ 
 है। पहिक्ते इसी के समर्थक क्वनो पर दष्टि उकिए-- 


 १--केराग्यवुद्धियोग के समथेक वचन -----~ 
 १-- माजस्पर्शास्तु कोन्तिय ! शीतोष्सुखदुःखदाः । 
अगिमापायिनोऽनित्यास्तां तितित्तस्व भारत ॥ (२।१५) 
४--यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरषषम ! 
समदुःखघुख धीरं सोऽगरतत्तराय कर्पते ॥ (२) १४ |)! 
र--ग्रम्तवम्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः) 
 अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुद्धच्स् भारत ॥ (२ ।१य८])। 
£--वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्‌ । 
कर्थ स पुरुषः पाथं क घातयति हन्ति कम्‌ ॥ (२! २१1) । 
५--स्वघर्ममपि चकेक्ष्य न विकम्पितुपरसि । 
धम्याद्धि युदध्दरेयोऽन्यव चतियस्य न विद्यते ॥ (२।३१) । 


३.२ 


बदिशङ्गदष्टि ` | भाष्यभूमिका ॥% वै° बुद्धियोगवचन 


निकागयषावा सि क यकगकन गक क्ण 
79 2 2 ता छ का 





कनो 
% क्ण "ल १ 


9 | 
नकन्कवनकाकाष्छाकिकिष्कन्क क ककक क कक क कक किं 





६--युखदुःखे समे खा लभालामो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ( २।३९1 )। 
«--एषा तेऽभिहिता सांख्य बुद्धियोगे विषां शण । 
बुद्धधा युक्तो यया पाथं ! कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ (२) ३९ ।)। 
-र-ग्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ! 
बहुशासाश्चनन्ताश्च बुद्ध योऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ ( २ । ४१ ) । 
€-भोगेश्वय्यंभसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः सपाधो न परिधीयते ॥ (२) ५२।)। 
९०-ज्रेगुरय विषया वेदा निस्नैगुयो मवाज्जुन { ` 
निदरद््रो निस्यसश्छस्थो निर्योगत्तेम ्पास्मवान्‌ ॥ (२ । ४५ । )। 
११-कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।-. 
मा कम्मफसहेतुभमा ते सङ्गोऽस्त्रकम्भरि ॥ ( २।.४७ । ; 
१२-योगस्थः कुर कम्पि सङ्‌ त्यक्वा धनञ्जय ! 
` सिध्यसिध्योः समो मृत्वा समत्व योग उच्यते । ( २। ४८) 
१३-द्ररेण ह्यवरं कम्प बुद्धियोगाद्धनजय { ` 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहतवः ॥ ( २। ४९ । ) | 
११५-बुद्धिशुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मा्योगाय युज्यस्व योगः कम्भेषु कौशलम्‌ ॥ ( २। ५० । ) । 
१५-कम्मनं बुद्धिथुक्ता हि फल त्यक्ला मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनियुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (२। ५९१1 )। 
१६-श्रुतिविभरतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यमि ॥ (२।५३ ) । 
१७-दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्हः । 
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वीतरागभयक्रोधः स्थितधीयुनिरुय्यते ॥ (२) ५६ । ) । 
, १ ८~-- यः सर्व॑त्रानभिस्नेदम्तत्तसयाप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्रष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२।५७)।)। 
१६-राग-दवेपिषुक्तस्त॒ विषयानिन्द्ियेशवरन । 

्आतमवश्येविधेयाता प्रसादमधिगच्छति ॥ ( > । ६४1 )। 
२०--नास्ि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । ` 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ( २। ६९ ।) 1 .. 
२१--यस्त्विन्धियाशि मनसा नियम्पारमतशऽज्ंन ! 

कर्यन्दियः कम्मग्मोगमसक्तः स विशिष्यत ॥ ( ३।७। 
२२--यत्लार्थाव कम्पणेऽन्यत्र लोकोऽय कम्पन्धनः । 

तदं कम्म कौन्तेय ! सु ्तसङ्गः समाचर ॥ ( ३। ९ । )। 
२३- तस्मादसक्तः सतत काय्यं म्मे समाचर । 

द्रसक्तो ह्याचरन्‌ कम्मे परमाप्नोति परुषः ॥ ( ३। १६।) । 
२४-- सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत †` 

कुयीद्विद्रस्तथाऽसुक्तशिकीषुं्लोकसंग्रहम्‌ ॥ (३। २५।) 
२४५--इन्दियस्येन्दियस्याय राग-द्वेषो व्यबस्थितौ । 

तयोन वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ । (३। ३४।) । 

६-काम एष कोष एष रजोगा समुद्भवः । 

परहाशनो मह।पाप्मा विद्धयेनमिह. वैरिणम्‌ ॥ ( २) ३७ ,। 
२७--तस्माचवपिन्द्रियारयादो नियम्य भरतषभ ! 

पाप्पीनं भरजहि देनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ ( ३ । ४१ ।)। 
२८्--इमं विवखते यागं गरोक्तवानहमन्ययम्‌ । 


३३५ ` 
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विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिश्ष्वाक्वेऽत्रव्ीच्‌ ॥ ( ४। १ )। 
९र--एवं परम्परापाप्तमिमे र्‌ जयो षिुः। 

स कलेनेह महता यमो नष्टः परतप ॥ (४। २)। 
२० स एवाय मया तेऽ यरोगः पोकः सनातनः, 
भक्तोऽसि सखा चेति रहम्यं शेत्तदुत्तपम्‌ ॥ ( ४।३।) । 
२१--न पं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कम्परफले स्पृह! ४ 

इति परं योऽभिजानाति कम्मभिन स वध्यते ॥ (४।९४।) 
२२-कम्पणयकम्भ यः पश्येदकम्परशि च कम्मं यः । 

स बुद्धिमान्‌ मचष्येषु स युक्तः कर्म्नकर्म्मङत्‌ ॥( ४। १६ । ) 1 
च 3-र्यकूत्वा कम्भफलासन्च नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कम्भएयभिमटत्तोऽपि नैव किथिव करोति सः ॥ ( ४ । २०! ) 
२°-योगसन्यस्तकम्भाणं ज्ञानसेशिनसेशयम्‌ । 

भ्रारमवन्त न कम्पि निवध्नन्ति घनञ्चय 1 (४) ४१।)। 

-तस्मादज्ञानसंभूते हर्स्थ ज्ञानासिनात्मनः | 

च्त्विनं सशयं योम-मातिष्ोचिष्ठं मारत ॥ (४ । ४२ )। 
२६--ङगेयः स नित्यसन्यासी यो न द्विष्ट न काटुन्तति । 

निद्रन््रो हि महावाहो सुख बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ (५। ३।)। 
३७--यव सांख्यैः भ्ाप्यते स्थानं तचोगेरपि गम्यते । 

एकं सख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ {५।५।)। 
ऽर्-यागियुक्तो बिशदधात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सपमूतात्मभूतातम कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ (५.७) 
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३६--त्रह्मययाधाय कम्मौखि सङ्क क्त्वा करोति यः + 
लिष्यते न स पपेनः पद्यपजमिवाम्भसा ॥ (*।५०) । 
४०--सवेकम्माणि मनसा सैन्यस्याप्ते खं वशी । 
नवद पुर देही नैव वन्न कारयन्‌ ॥ (९९१ ) । 
४१ -दहेव तेजितः सगौ येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषि हि समं ब्रह्म तस्पाद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (५।१९९) ४ 
४२-न प्रहृष्यत्‌ परियं प्राप्य नोद्रिजत्‌ प्राभ्य च्मियम्‌ } 
स्थिर बुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मि स्थितः ॥ (५।२०) । | 
४२-शक्नोतीहैव यः सोटुं भाङ्शरीर विमोक्षणात्‌ । 
कापकोषोदूभवं कम स युक्तः स पुखी नरः ॥ (५२३।) ॥ 
४प-यतेन्द्रियमनोबुद्धिरयुनिर्मोच्तपरायणः 
विगतच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्क एव सः ॥ (*।२९) । 
&४-प्रनाधितः कम्भफन काथ कम्प करोति यः॥ | 
स सन्यासी स योगी च न निरभ्िनंचाक्रियः # (६।१) 
४६-यं सन्यासमितिप्राहृथोणं तं विद्धि पाण्डव ¦ | 
न हसन्यस्तसंकल्पो योगी मवति कश्चन ॥ (६।२) । 
४७-सुहुन्मिनायुदासीनमध्यस्थदरष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते ॥ (&।९) \ 
^छैत्-तत्र त बुद्धसयाग लभत पोषदे दिकम्‌ |, [ि | 
यतते च ततो भूयः ससिद्धों कुरुनन्दन ॥ (६।४१) । 
«<-तपस्िभ्योऽभिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


काम्मिभ्यस्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाज्ञन ॥ (६।४६ ) । 
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५०-ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्िति मानवाः 
श्रद्धावन्तोऽनुश्रयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कम्पभिः॥ (२।३१।)) 

५१-ये त्वेतदभ्यसरुयन्तो नातुतिष्टनम्ति मे मतम्‌!  . 
सवज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नशन्चेतसः ॥ ( ३। ३२1) : 
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“राग-देष ही बन्धना आसक्ति के कार्ण है । इस आपक्तिरूप अविद्या के प्रमावसे 
बुद्धि का स्वामाविक वेराग्यभाव भ्रभिभूत हो जाता है । देसी बुद्ध का ख्ात्मधिवा (अन्ययासा) 
के साथ योग नही हो पाता । यहो दुःख का मूर करण है । देषरर्मितरापही कामक्रोध का 
जनक है । यह हमार। (ग्मत्मा क) सबसे बड़ाशत्रुहै। इन शत्रु्रो का दमन करते हए, 
इन्दियसयमपूतैक लो कसंप्रह को लद्प मे रखते हए, साथ हो. मै श।सञविहित कर्मो को अ- 
पना परम आराध्य समते इए हमे य(वज्जीवन. कम्भमाग मेँ प्रहृत रहना चाहिये" -- उक्त 
श्लोक इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहै है । यदी सच्चा सन्यास है, यद्षी सच्चा कर्म्मयोग 
है । च्पने इतत वरारथबुद्धियोग मे. मगान्‌ ने प्रचीनाभिमत कम्मत्यागलक्तणा सांस्यनिष्ठा (्ञान- 
योग), एवं प्रवृत्ति कम्मलत्तणा योगनिश्ा ( कन्पयोण ) की पर्याप्त समलिचन। कप्ते हए श्रन्त 
म यह नणय किय। है किं इन दोनो को प्रृथङ्‌ सना बड़ी भूल है । दोनों क' समन्वित 
रूपही कस्याणकर हे । इस प्रकार इत वेशग्यदुद्धियोग मे ज्ञान'कम्म दोनों का समन्वय दअ! है | 

प्रचलित ज्ञान-भक्ति-कम्भयोगों से प्रथक्‌ बतलाने ॐ ठिये मृगान्‌ ने -इपे केबल- 
°भयोग' शब्द से ठ्यवहन किंा हे । इते ज्ञान कम्म दोनो पनख्प ते प्रतिष्ठिन है । अत 
एव यह “वपल्वयोगः नाम सेभो सम्बोधन इंआ हे.। समक्त ही सच्चा योग हे, सम्पूख 
कर्म्मोमे योग ही परम उपादेय है । जनकादि राजर्षिं इसी थोग के अनुष्ठान से कर्म्मो मे सतत 
ग्रच्रत्त रहते हए भी जीवन्मुक्त बने हैँ । अतएव इन्डं “विदेह क। उपाधि से विभूषित किः 
या गया है। इस योग के पिले शिष्य विवध्वान्‌ मनु ये । देवयुग के आदिक मे इतका मग- 
वान्‌ द्वारा उपदेश श्रा था, इसी लिप हम इषे पभ्ेष्ठ यो कह सक्ते है । साथदहीमे इ 
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तरयोगों के प्रवत्तक कपिल-राजा-त्राह्मणदि अश्रत्थिक्ृनौषर ८ मनुष्य ) ये, एवं इस योग के 
प्रव्तक आआधिकरारिकजीष्र ( अवतार ) है ' इसी छिपे यह सर्शरष्ठभी है अ्रादिक।ल से चले 
श्मनि के कारण स वेरग्यविवा को “तनागनकियाः कड गया है --नोगः परोक्तः सन 
तनः” ( ४।३ ) । रा जर्धिों प ही इतफ़ विशेष धरवार रहा है, इत छप हम इसे “राजमि- 
प्रिद्या नाम से मी व्यव्रह्ल कर सक्ते हँ -- “एव परस्परापप्पिप राजे विदुः" | 
स्वये श्रच्युतमगवान्‌ इक्त के ्रदिप्रवत्तक थ, इत छ्य इपे मगवरद्रद्या मी कहा जा सकता है- 
"ये प मतमपि नित्यमनुतिषएठन्ति मानाः" । मगान्‌ का मुर्पर प्रतिपा विषय यही योग 
धा | फएरुतः गोता मँ उन्हे यचपि हसी योग.का प्रतिपादन कलना चाहिए था, परन्तु भगवान्‌ 
लोकसंग्रह के लिये घरात पर अवतीण इए थे । एवं उत समप ( महाभारतकाल् मे ) टोक्र मे 
्ञान-मक्ति-ङम्म मेद से तीन मारी जननमाज मेँ प्रचलित ये | एकान्ततः वैरग्वयोग काही 
प्रतिपादन करने से बुद्धिमेद उप्पन होने को श्रशङ्काथी इतत छिद्‌ भगवान्‌ ने पहिक्तेतो सर्ब- 
ष्ठ सरवञयेष्र वैराग्योग का ही प्रतिपादनं किया, श्रौर बाद मे छो कसम्रइ को सुरक्तित रखने के 
लिये करमशः तीनों योगो का प्रतिपादन किया । हां, इतके सम्बन्य मे मगत्रान्‌ ने सशोधन अ. 
वश्य किया । मगवान्‌ के द्वारा संशोधित यह तीनों योग भी बुद्धियोगख्य मे दही परित होगर। 
उन्हीं सशोधित रूपो के समथक वचन क्रमशः प्राठकों के सपक्त उपस्थित क्रिये जाते है - 
२- ज्ञानब्चुद्धियाग के समथक वचन~-~ 
१--मथ्यापरक्तमनाः पाथ ! योगं युञ्जन्‌ भदाश्रयः। 
सशय समग्र मां यथा जास्यसि तच्छ ॥ ( ७१1) ) 
२--ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं बच््याम्येषतः । 
यजन्ञाच्वा नेह भूयीऽन्यन्‌ ज्ञातव्यमव्रशिष्यते ॥ (७। ९ ) । 
२-- मनुष्याणां सहकेषु कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तक्वतः ॥ (७। ३ ) । 
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--तिभिर्मणमयेभीवरेभिः सवेमिदं ततम्‌ 4 
मोहित नाभिन्छनारि पमेभ्यः परमन्ययम्र ॥ (७१ ५३ 1)) 
भ- दैवी छेषा गुणमयी यम पाया दुरत्यया \ 
मपिर ये प्रपद्यन्ते फयमितां तरन्ति ते ॥ (8 । १४१ )1 
` &--न गं दुष्कृतिनो मूढाः मपदयन्ते नसधमाः । 
पययापहृनज्नाना अरं मवमाधरिताः ॥ (७1 १५ । )1 
७ -- तेषा ञानी नित्ययुक्त एकयक्तिविशिष्यते 4 
मियो हि ज्ञानिनो इत्यथ र च मम भियः ॥ (७) १७। 21 
८८--उद्याराः सर्व पेते ज्ानीस्काप्मैव मे मतम्‌ 1 
आस्थितः स हि युक्तात्मा ममिषानुत्तमां गतप ॥ ( ७ । ९६ । 3" 
<~ यदूनां जन्पनामन्ते ज्ञानवाचे मां पप दते 
वसुदेवः सक्षमिति स मह्यप्मा घुदृलेभः ॥ (७1 १९1१ । 
° ० -श्रव्यत्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः) 
परं भ्धवप नन्तो पमान्ययमतुत्तमम्‌ ॥ ८ ७। २४ । )१ 
३ १.-नाहं प्रकाशः सवस्य योगमाखसमादेतः 
मृषोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमच्ययम्‌ ॥ (७१२५ ।)\ 
%२-जरामरणमेच्ताय मापाभित्य यतस्ति ये। 
त ब्रह्य तद्विदुः इर्स्नमध्यास कम्म चाखिलप्‌ ४ ( ७। २९) 


१३-साधिभूताषिदधपर मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकातेऽपि च भँ ते षिदुयुक्तचेतसः ॥ ७१ २०। प 
9. -ग्न्तकाते च पापेव स्मरन सुक्ला कसवरम । 

यः प्रयाति स मद्धावे याति नात्स्यत्र सशयः ५ (८।५)) 
१५-अभ्यासयोगयुक्तंन चतस नान्यगापिन् १ 
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के साथ व्यक्तिभाव की प्रधानता है। इस योग से केवज्ञ एक ही व्यक्ति का उपकार संमवहै। ` 
उधर सांक्तारिक कम्भी मे अनासक्तिपूवैक प्रवृत्त रहने वाले वैरग्य-बुद्धियोगी से विश्व का 
कल्याण होता है। इस के अतिरिक्त अव्यक्त ज्ञान की उपाप्तना की सफठता मे भी बड़ा सन्देह 
रता हे । कारण स्थूलका्म्म के पर्याग से स्थूलजगत्‌ की शोर युके इए बुद्धि मन का सेयम 
साधारणः बान नहीं है । इसा लिए भगवान्‌ को कहना पड़ा है कि “हजारो भनुष्यो मेँ कोई 
एक तो इस ज्ञानसिद्ध के छिर्‌ यल करता, एथ यतन करने वले सिद्धम से भी कोई वि- 
रज्ञा दी मेरे ( अव्यय के) तातिक खद्प को पहिचान नेमे समर्थ होता हे” 'श्ुरम्य धारा नि- 
शिता दुरत्यया दुग प्रथसत्‌ कञ्यो वदन्तिः? । उघर कर्ममय वेराग्ययोग स्थूलकम्पैपरिपरह 
से सर्वथा सरलमागे बन जाता है । अपिच वैराग्ययोगी जहां ॐवरु एक ही जन्म मे विदेह बन 
ता इृश्या आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वहां करम्मविमुख ज्ञानी को आत्मप्राप्ति ॐ लिए अनेक 
जन्म योग सधन करना पड़ता है-"बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्‌ मां पपद्यते" । श्रपनी इसी 
अनभिरूचि (अरुचि) को बतखाने के ठिएु भगवान्‌ ने केवल २ अध्यायो मेँ ही इसक। निरूप 
किया है । इसपे तो भक्तिमागे कही अधिक सरल है । इसी लिए भगवान्‌ ने इसका ¢ श्रध्यायों 
म निरूपणं किया है, जसा कि तथोगनिरूपण मेँ स्पष्ट शे जायगा । इस योग के मृलप्रवत्तक 
सिद्धनाति मेँ उत्पन्न कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम “सिद्धविद्या” नाम से व्यत कर स- ` 
कते है । इससे ज्ञान का उदय होता है । बुद्धि ज्ञानमयी बनकर मोह का विनाश करती इई 
शरासमा के साथ युक्त हो जाती है । श्रतएव इसे ज्ञानबुद्धियोग नाम से भी सम्बोधित किया 
जासकता हे । 





॥ ८ । 





३--रेशवय्ये बुद्धियोग के समर्थक वचन 
१--इदं ते गुह्तपे भवदयाम्यनुस्ुयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञाला पोदयसेऽशुभाव ॥ (६।१. । 


३४९ 


वहिरङ्दा 31 भाष्यभूसिका ॥@ एे० बुद्धि 








[क ता, ठ क 00100000 ५ 





२-राजषविध्या राजगु पविजमिदशुत्तमम । 
 प्रयक्ताधगमे धंम्थ पुष्रुख कततुमन्ययम्‌ ॥ (६।२) । 
३-मत्म्थानि सवेभूतानि न चाह तेष्ववम्थित्तः। 
न च मरल्थानि भूतानि पश्य पे योगप्भेशवरप्‌ ॥ (<-र ५ ) | 
४--अवजानन्ति मां मढा मातुषीं तनुभाश्ितम्‌ । [ि 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ (६ । १९१} )। 
` भरू-पहात्ानस्तु मां पाथ! देवीं प्रकतिमाधिताः 
भजन्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ (६१३) । 
६- सतत कात्तयन्ता मा. यतन्तश्च दट्गर्ताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्या निययुक्ता उपासते ॥ (९१४) 
७--जञानयङ्गन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकतयेन प्रथक्तन बहधा भि्वतो सुखम्‌ !! (९.१५) । 
र तपाम्यहमहं वषं निग्रृहणाम्युत्छजामि च । 
ग्रमृत चेव मृ्युश्च सदसच्चाहमज्ञंन ॥ (६।१.६)। 
€--भ्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नियाभियुक्तानां योगक्तेमं वहाम्यहम्‌. ॥ (६।२२) । 
१०-शुभाशुभफलेरवे मोद्यसे कम्मबन्धनैः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माुपेष्यसि ॥ (६२८) । 
१ १-समोऽहं सवेमूतेषु न मे दरेष्योऽस्ति कश्चन । 
ये भजन तु मां मक्चा मथिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ (€।२.६) 
९२-अ्रपि चेत्‌ सुदुराचारो भजेत मामनन्यभाम्‌ । ~ 
साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (ई।३०) । 
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 १३-त्तिय् मवति षम्माघ्मा शवरच्छासिति नियच्छति । 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः भरणाश्यति ॥ ८६.२१) । 
१४-क एन्वाह्यणाः-पुरया-भक्ता-राजर्षयस्तथा । 
ग्रनियमसुख लोकमि प्राप्य भजस्व माभ्‌ ॥ (&।३२) । 
१५-मन्मना भव मद्भक्तो म्याजा मां नमप्कुर्‌ । 
मामेवैष्यसि यु्वमात्मान पवपरायशः | (६।२४) 
 १६-अह स्वेभ्य परमतो मत्तः सवं परवत्तेते । 
इति मतवा मनन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (१०।८) । 
%७-मचिता मद्रतमाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां निय तुष्यन्ति च रपन्ति च ॥ ९०।) | 
१ प्-यद्यद्विभूतिपतसल श्रीमदजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तनोऽशसम्भवम्‌ ॥ (९०४१) | 
र<-न तु परां शक्यसे द्रष्टुमननेवे ख चन्ञुषा । .. 
दिव्य ददामिते च््तुः पर्यये यांममेश्वरम्‌ (१९।८) | 
२०-भक्या सनन्यया शक्य अरहमवं विधोऽञ्ुन ! ` 
ज्ञातं द्रष्टं च तच्ेन परवेट च परंतप ॥ (११।५४) । ` 
२१-येतु धम्यौश्बतमिदं यथोक्तं पयुपासते 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ (१२२०) । 
रोक में प्रचलित भक्तिनिष्ठा का यह अर्थं समा जाता है कि “हम अपने दुःकी 
निवृत्ति के लिए भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिएः। भगवान्‌ बडे दयालु हैँ , करुणा वी 
क्ति हँ । वे हमारे सब अपराध, सब -पाप क्षमा कर देते है. हमारी सब कामनार्‌ पूरी कर देते 
ह । इसी मावना से प्रेरित होकर भक्त लोग अपने स्व -रज-तमोगुशमावो के अनुसार विष्णु- 
बहमा-रुद -काटी -भेरव-दलमान्‌-राम -ृष्ण आदि मिन भिन्न देवतार्थं की उपाप्नना किया 
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करते है । जरा आपत्ति शाने पर देवतानं कै नामं प्रसाद बोरा करते हैँ । विपत्ति दूर होने 
पर उत्सव मनाते है । इस प्रकार शन उपासको की यह उपासना श्रथः से इति पय्यन्त कामना 
से श्रोतप्रोत है ! श्चवश्थ ही तत्तहेवतोपासंकों की कामनामयी तत्तदुपासनाश्रं सेः तत्तत्‌फक- 
प्राप्ति हो जाती है । पल्तु यह फलमुखी उपा्तना च्शिक सुख का कारण बनती हई शात 
आनन्दासन से सर्वथा च्युत है । इस मे परा्चित रहना पड़ता है , पद्‌ पद पर देवला से भय 
खाना पड़ता है , आत्मा का खाभाविक दशर्य दका रहता है । प्रत्येक कायं की सिद्धि के 
लिए श्रपने श्राप को असमथ पते हए हम देवता से भो मांमा करते है| मगकान्‌ देसे 
भक्तियोग मेँ भी ज्ञानयोग की तरह सशोधन चाहते हैँ | भगवान्‌ कते हैँ कि तुम उपासना 
किसी भी देवता की करो. परन्तु द्वैतुद्धि छोड कर । यह मत समरो कि तुमः प्रथक्‌ हो, 
उपास्य देवता प्रथक्‌ है ! उपे अपने से श्रभिन समसो, यही ्ननन्योपासना है । विश्वास करो कि 
तुम उस व्यापक के ही एक शरश बनते इए उससे श्नभिन्न दहो, सभी देवता तुम हो, 
आसमबुद्धि से निष्कामवुध्या उणसना करो, उपासना को अपना करमव्यकम्मी ( नित्यकर्म ) 
समो , इते काम्य बत बन्न । “ब्यापक की शक्ति फे हम भागीदार बनें" यही उप- 
सना का ठद्य बनाश्मो । उससे तुम मांगते क्या हो । उस्ने तो पिते से ही तुद्ध सब कु 
दे रक्खा हे । केवल तुह्ारे मौर उस के बीच मे श्रप्मिता का आवरण ्रारह। है । देशर्य 
ुद्धियोगलक्तण भक्तियोग से उस आ्रावरण को हटाना है । एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र 
रखना प्यप्त हे । जो मनुष्य देवता को अपने ते प्रथक्‌ समकर अपनी श्पेक्ता उसे समृद्ध 
समता इश्रा काम्यदृषटि से उसकी उपसना कप्त है, वह उपासनातच्र से सर्वथा वञ्चित 
है । त॒म सूय हो, तुम मनु हो तुम श्नमि हो, तुद्यी सव कुद हो । यदी उपाना कां मूलमन्त्र 
है । इसी का सष्ठ करण करती इई मन््र-ब्ाह्मणश्रतिएं कहती है-- 





१-- अहं मनुरम सूय्यश्वाह कत्तीवा ऋरषिरस्मि विषः । 
अहं ऊुत्समाजनेयं न्य॒ल्नेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ 
ग्रह भूमिमददायायाह इष्टिं दाश्षे मत्यि । 
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परहमपो अनयं वावशानः पप देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ २ ॥ 
। ऋक्स० ४ २९६ । ९-२ ) । 
२--्रापतेवाधस्तादात्मोपरिष्टादास्मा पश्चादात्मा पुरस्तादास्म( दक्तिणत आत्मो- 
त्तरत आतैवरेद सभरमिति । सवा एष एवं पश्यन्नेवं पन्वान एवं विजान 
त्ारपरतिराव्पक्रीड आत्ममिथुन ्रात्मानन्दः स॒खराद्‌ -भवतिः तस्य 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । श्रथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यंराजानस्त 
स्षस्यलोका मवन्ति, तेषा स्मैषु लोकेष्वकामचारो भवतिः । 
( छा. उ. ७ 1 २५।२।)। 
--“"तान्यस्थेतानि कम्पनामान्येव । स योऽत एकैकसुपास्ते, न स वेद । 
अकृत्स्नो शेषो .ऽत एकैकेन भवति । आलमत्येवो पासीत । अत हेते सवे 
एक भवन्ति । अनेन चेतत्‌ सव वेद" (बृहदारण्यक ० ) । 
मगवतूसशोषित इत मक्तियोग से रेश्वयै का उदय होता है, अस्मिता का विनाश 
होता हे । ईशर के साथ ्ननन्यता सम्बन्ध € तरह से स्थापित किया जासतकता दै । शरतएव यह 
योग (नवधाभक्ति" नाम से मी प्रसिद्ध है । विश्व मे ईश्वर ₹ र्पो से व्याप्त ह्योरहा है, 
जिन क कि विशद निषूपण आ्ाचार्धरहस्य मे उपच्रृदित है । इस योग का राजाढोगो मे विशेष 
प्रचार र्वा दै, श्रतएव यह योग “राजविद्या?' नाम सेः व्यवहृत किथा जासकत। हे । 


& 
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९--पम्वुद्धियोग के समथेक वचन < 


१--ऋषिभिषहूधा गीतं छन्दोभिविविधेः प्रथक्‌ । 
बरह्यसूजपदे शैव दे तुमद्धिबिनिधितेः ॥ ( ९३।४। )। 





# इस उपासनायोग को ही राज वद्या, किंवा राजयोग कहा जाता है । जो उक्तलण 
राजयोग का अनुष्ठान नही करते, वे राजभाव से च्युत हाते हए अन्यजाभ्र। से शासित रहते है। 
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२--ग्रमानिन्वमदभ्मिन्वमहिंसा त्तान्तिराजवम्‌ । 

्राचार्पोपासनं शोच स्थेय्थमात्मविनिग्रहः ॥ ८ १३।७।) । 
३ --कायि फारणकतेते देतुः प्रङृतिरुच्यते । 

पुरषः सुखदुःखानां मोक्तते देतुरूच्यते ॥ (९३ । २०) 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुद्धे प्रकृतिजान शुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसचोनिजन्भघु ॥ ( १३।२१ । ) 
५--य एवं वेत्ति पुरूषे प्रकृति च गुणः सह 

सवथा व॒त्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ( १३।२३।) 
६--ग्रन्ये तेवमजानन्तः श्चलाऽन्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृस्यु श्रतिपरायणाः ॥ ( १९।२५।)। 
७--प्रकृत्येव च कृम्पशे कियमाणानि सर्वशः । 

पः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ ( १२। २९ |), 
८--भ्रनादिच्ान्निर्ुणन््वाव्‌ परमात्मायमव्ययः । 

` शरीरोऽस्थि कोन्तेय न करोति न लिष्यते ॥ (१३। ११), 

९-कम्मशः सुकृत स्याह सा्त्िकं निमेलं फलम्‌ । 

रजसस्यु फल दुःख-मह्नानं तमसः फलम्‌ ॥ ( १४। १६। )। 
२०-उध्वमूलमधःशाखमश्वत्थ प्राहूरन्ययम्‌ । 

छन्दासि यस्य पणौनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ( ,५। १।)। 
११-अपश्चोध्वं परतास्तस्य शाखा गुणप्रदृद्धा विषयमवालाः । 

` अधश्च मूलान्यनुसंततानि कम्मौयुबन्धीनि मदुष्यल्ोके ॥ ( १५।२)। 
१२-देतवियुक्तः कौन्तेय ! तमोद्रारेद्धिभिर्मरः। ^ £ 
व ३४६ 
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अआचरत्यत्मिनः श्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ( १६। २२।)। 
१ ३-तस्मान्छान्ञं भरमाणो ते काय्यौकार्यन्यवस्थितौ \ 
| नाता शाच्चविधानोक्तं म्प करुमिहाईैसि ॥८ १६ । २४ । ) | 
 . १४-भो तव सदिति निदेशो बद्मणस्सिविधिः स्प्रतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ ( १७। २३।)।. 
१४-तस्मादोमिुदाहत्य युन्नदानतपः किय।ः 
भवतन्त विधानोक्ताः सतते ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ९ १७। २४ )। 
१ &-तदित्यनमिसेधाय फले यद्तपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्चकारूक्तिभिः ॥ (* 3। २१५॥)। 
१७-सद्‌ मावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ भयुञ्यते । 
भशस्ते कम्भणि तथा सच्छम्द्ः पां युज्यते ॥ ( २६। )। 
९८-यङ्ने तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यत । 
कम्मे चेव तदर्थीयं सदिस्येमिधीयते ॥ ( १७। २७] )। 
१रई-यत्नदानतपःकम्भं न त्माज्यं कारयमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ८ १८।५। )। 
२० नहि देहभृता शक्ये त्यक्तं कम्मौण्यशेषतः । 
यस्तु कम्मंफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ( ११1 ) 
२१-त्राह्मसत्त्त्रियविशां शराणां च परंतप ! 
कम्माशि प्रविभक्तानि खमावपभवैयुरोः ॥ ८ ४१।)। 
१२-खे खे कम्रयभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
सखकम्मसिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ( ४५।)। 
२३-श्रेयान्‌ खधर्पो विगुखः परधम्मीत शवसुष्िताव । 
सख मावनियंत कम्मं कुर्वन्नाप्नोति किखििषम्‌ ॥ ( ४७ | ) 
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२४-सहनं कम्म फोन्तेय ! सदोषमपि न यजत्‌ । 

सर्बीरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिषादहताः ॥ (४७८) । 
२५-सर्वकमारयपि सदा कुशो मद्व्यपाश्रयः । 

मवभसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमग्ययम्‌ ॥ (५६) , 
२६-यदहंक्षारमाश्रिय न योस्स्य इति मन्यसे । 

पिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति ॥ (५.९) 
२७-खभाषजेन कौन्तेय ! निबद्धः सन कम्पणा ¦ 

करतु नेच्छसि यन्मोहाव करिष्यस्यवशोऽपि तव्‌ ॥ (& `) । 


त्रैलोक्य मे खतन््रहप से विचरण - करने वाते मन्तरद्टा चार्यमहपिंयोने अपौरुकेय 
पन्त्रत्राह्मणात्मक वेद के श्राधार पर श्रौतप्मासत धर्म्मो का आविष्कार किया । यही धम्म भागे 
जाकर शाश्चीयकम्प नाम से प्रसिद्ध इए । यदी कम्म ऋषिसम्प्रदाय मेँ कम्परयोगः'' नाम से 
सम्बोधित हा । ये शाखसिद्ध कम्म ऋषियों की दृष्टि मे वियासापेक्त१टत्तिसवङम्म, बरिया 
निसपे्तपदत्तिसतकस्म मेद से दो मगो मे विभक्त हए । पुत्र-राज्य-धन -खगादि सुखसा- 
घनभूत यज्ञकम्भे, दानकम्भ. एवं तपःकम्पं यह तीनों विदयासापे्त कम्प कहलाए । इषठ- 
दत्त- ्रपूत्तं यह तीनों विानिरपेच्त कम्म कहलाए । ऋषियों नें देश दिया कि अभ्युदय | 
चाहने वाते मनुष्य को खखवशानुसार यावञ्जीवन प्रवृत्तिकक्तण उक्त कर्म्म का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए । शाज्ञप्रतिषिद्ध िकर्म्मो. एष श्विदहिताप्रतिषिद्ध श्रकर्म्मौ (नरथक कर्म्म) का परिलयाग करना 
चाहिए, यदी मनुष्य का परमघम्मै है, एवं धम्पमृखक कम्म ही अभ्युदय का परम साधक है। 
भगवान्‌ न इस ऋषिमागे का मी ्ादर किया, परन्तु संशोधन के साथ । भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध 
म ॐ वर प्रदृत्तिमात्र का संशोधन किया । गीताद्वारा मगवान्‌ नँ बतलाया कि घर्म्मभाव के वि- 
कास के लिए यज्ञादि कम्मों का श्रनुष्ठान श्रवरश्य करना चािए, -परन्तु फलग्रवृत्ति छोड़ते हए । 
भगवान्‌ का श्राशय यदी है कि कम्म कभी व्यथं नहीं जाता । यदि उसका सीमन अनुष्ठान 
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कर्‌ लिया तो फ निशिचित है । एेसी स्थिति प कम्मकाल मे यदि फल की क(मना.की जायगी 
तो कम्मप्ताधकः बुद्धि -मन ` केः (फल की थोर) छक जने से कम्मिद्धि की श्रोर उदासीनता आ- 
जायमी । इससे एक तो कम्म की स्वरूप निष्पत्ति ह्वी न होगी । य दि यथाकथंचित्‌ पृणवर 
प्रयोग से कामना रहते इए भी कम्म सिद्ध हो गया तो कामना से श्रासक्तिरूप संस्कार का उदय 
हो जायगा } यह संस्कार आत्मा के वास्तविक खरूप को (ज्योतिर्मय विद्यामाग को) भावत करता 
हृश्रा मुक्ति से वश्चित कर देगा । ईस्तिए्‌ एकमात्र कम्म पर अधिकार रखते इए प्रवृत्तिमूल कामना 
का एकान्ततः परिव्याग कर देना चाहिए, वही सच्चा कम्मयोगः हयोग। । चकि इसयोग के मुल- 
प्रवतक ऋषि ये-श्रतएव इसे हम “भ्राषैविद्य'" नम से व्यत्त कर प्तकते है । इससे धर्मम 
का उदय होता है, श्रतएव इसे धम्पबुद्धियोग कहना मी अन्वय बन जाता है । 
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इस प्रकार भगवान्‌ नें करमशः चार बुद्धियोगो का निरूपण किया है । जसा कि प्रक- 

र के श्रारम्म मे बतलाया जाचुका है, भगवान्‌ प्रघानख्य से व्ैराग्यबुद्धियोग के दी पक्त 

पाती है । रागडरेष रदित बनकर, दन्दातीत शेते इ श्रनासक्तिभाव कते ` श्नागे कर ` यावञ्जीवन 

कमी क्रते रहना ही भगवान्‌ को प्रिय है । यदी कार्ण है कि इतर योगो मे संशोधन करते 

दूए भगवान्‌ ने सर्वत्र श्रपने अमित ईसं धेराग्ययोग कां बीच बीच मे समविशं कर दिया है 
ञञेसा कि पाठक निम्नलिखित वचनो से ख्य यनुमान जगा ठंगे-- 


1 


२-ज्ञान्॒द्धियोग मे वेराग्य्ुद्धियाग का समाविश 


१--इच्छाद्रेषसमुस्येन द्रद्रमोहेन भारत 
सभ्रमूतानि समोहे सगे यान्ति प्र॑तप्‌ ॥ (७२ 3) । 


~ व अ 
#-पूवं कथनानुसार इस योग मं भगवान्‌ की अरुचि दहै, अतएव इस प्रकरेण मे वंराम्य- 


बुद्धियोग के वचन भी भत्यल्पसख्या मे उद्धत हए । ` 
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स्--अदेष्ठा सर्वभूतनां पेजः करुण एवे च 1 
निम्भमे निरदेकरः समदुःख घुखः चमी ॥ 
₹२--सेबुष्टः सतत योगी यतात्मा निश्चयः । 
 मभ्यपिंतमनेोबुद्धिर्यो मे भक्छर स मे परियः ५ (१२१६) । 
१०-अनप्तः शुचिद्च उदासीनो गतच्ययः । 
सर्वरम्भपरियागी यो भदमक्तः स मे प्रियः ॥ (१२१६ । 
११-यो न हृष्यति न द्रष्ट न शोचति न केति । 
शु माशमपरियामी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ (१२१३) । 
१२-दु्परनिन्दास्तुतिरमोनी सेतुशटो येन केनचिन्‌ । 
श्निकेतः स्थिरपतिभक्तिमान्म परियो नरः ॥ (१२।१२) । 








४-परम्पदुदधियोग मेँ वेराग्युद्धियोम का समविश~ ` 
१--इन्छियार्थेषु वेराग्यमनदक्ार एव च । 
जन्म भृत्युजराग्याधिदुःखद्यषानुदशेनम्‌ ॥ (१२८) । 
२-- श्रसक्तिरनभिष्वद्धः पु्दारण्हादिषु । 
लिख च समचित्तमिष्टानिषटोपपततिषु ॥ (११ ई) । 
समं स्रपु भूतिषु तिष्ठन्त परमश्वरव ॥ 
विनश्यत्ख विनश्यन्तं यः पर्यति सं परयति ॥ (११२७) + 
४--गुानेतपनतवेय च देही देदसमुद्‌ भवान्‌ । 
जन्ममृसयुनरादुःसेतितक्तोऽमतमरतुत ॥ (५४।२०) । 
४ ५--भानेषवमानयोस्तु्यस्ुल्यो भिनररिप्त योः ॥ 
 ,-स्बीरस्भेपरियागी सुखातीतः. स उस्यते ॥ (*५५४, । 
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-निमीनपोहा जितस ङ्दोषा अध्यातमनिखा धिनिरत्तकामाः । 

्रनरेविमुक्तयः सुखदुःखसंक्ञेगच्छन्यमूढाः पदपन्यय त्त ॥ (१५१) 
७-- काम्यानां कम्मं न्यपति संन्यासं कवयो विदुः । 
। स्कस्भफलयागं माहृस्वागं बिचक्तसाः; ॥ (१८२) 
=--एतान्यपि तु कर्मणि सङ यक्ला फलानि.च । ` 
 कततम्यानीति मे. पाय ! निश्चिते मतसुत्तमम ॥ (१८६ 
ई कायमियेव यव कम्म नियतं क्रियतेऽज्ञुन ! 

सङ यक्खा फलं चेव स यागः सालिको मतः ॥ (१्र)' 
१०-नियतं सङ्गर हितमरागद्रषतः कृतम्‌ । 

श्रफलपप्सुना कम्य यत्तत्‌ साखिकसुच्यते ॥ ({८।२ ३)। 
%१-श्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत^पृहः । 

नेष्कस्य॑सिद्धि परमा सन्यासेनाधिगच्छेति ॥ (१> ४९) । 
१२-बुध्या विशद्धया युक्तो धरयास्रान नियम्य च । | ५ 

शब्दादीन्‌ विषययास्त्यक्तवा रागद्रेषो व्युदस्य च ॥ (१८.५२) ! 
९३-पिवक्तसेवी लध्ाशी यतवाक्कायमानसः । ` 

ध्यानयोगपरो निय वैराभ्यं समुपाश्रिवः ॥ (१८५२) 
९४-अरहेकारं बरस दपं कामं कोष परिग्रहम्‌ । 

विमुष्य निमपः शान्तो ब्रह्मभूय।य करपते ॥ (१८।५३) । 
१५- चेतसा स्वैकम्मांशि मथि संन्यस्य पतपरः । 

बुद्धियोगडपाश्रिस मचित्तः सततं भव ॥ (९८।५७) । , 


प्रतिपादित श्छोकोद्धरणं प्रक से प्रकृत म हमि केवर य्॒ी बताना है कि गीता मे 
यदपि ६-२-४--& इन अ्यायो मे कमश यद्यपि चार्‌ -ुद्धियोगों .का निरूपण इच्मा है 








9२ 


धा्दरङ्गटषटि 8 ' माष्यभूमिकां ॥ॐ उपसंहार 


+"कन्ककग्णकककव्ाककााककककवष्ककककन्ककककन्कवनककवष्कककषावकावायाय य कावा क णा ०५.५/ ० ०१८५०१५५ 








तथापि इन चारों मे वैराग्यबुद्धियोग नाम का प्रथम बुद्धियोग ही इतर तीनो बुद्धियोगो की 
` अपेक्ता जयेष्ठ एवं श्रष्ठ है । साथ हीम यह भी मानने मे कोई श्रापच्ि नहीं की जासकती कि 
` आदि से ्रन्त तक वैराग्यवुद्धियोग कौ अपना प्रधान रद्य बनाने वाटा मीताशाल्न प्रधा- 
नतया वैराग्यबुद्धियोगशाच्र हे । हते दी निष्कामकम्भयोग,बुद्धियोग. योग, समन्त्रयोग 
भगवनिष्ठा आदि अनेक नामो से व्यवहत किया जासकता है । साथ ही मे प्रसेगोपात्त यह भी 
ध्यान मेँ रखिए्‌ कि प्राचीन उस्यतां ने पूवैनिदशनानुसार गीनाशाख की ९८ श्रध्याए 
६-£-€ इस क्रम से तीन भागों मे विभक्त मानींहै। उनके अनुसार करमशः प्रथमाध्यायषट्क में 
कम्पयो¶ का (प्रवृत्तिमूक कर्मयोग का , द्वितीयाध्यःयषटक मे भक्तियोग का (ेममृखा श्रप 
राभक्ति का ), एवं तृतीयाध्यायषट्क मे ज्ञानयोग का ( स्वैकम्मपरिष्यागरच्तण सन्यास का 
निरूपण ह्म! है । यदि थोडी देर के लिए प्राचीनो के तीनो योगो का ( भ्नभ्युपगमव्राद्‌ से ) 
शराद्र्‌ कर्‌ किया जाय, तच भी इन के उक्त क्रमक्मतोभीकिसीभी दृष्टिसे समादर नीं किया 
ज।सकता । इन योगे क श्रमिमानी प्राचीनो को हमारी ष्टि से कम्प-मक्ति-ज्ञान यह ऋम 
न रख कर ज्ञान-भक्ति-कम्प यह क्रम रखना चा्िए था। भ्रस्तु इस पराधि कारचचा 
म हम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहते । प्रकृत म हमारा कदय वेज्ञानिक 
कपर है) उसी का दिगूदशेन हमारी दृष्टि म मान्य हे । 


१--प्राचीनामिमतविषयविभागःल्ल्> 
१ _प्रथमाध्यायषटक ८ ६ )#* कम्म॑योगः ( ग्रवृत्तिलक्ेणः ) 
२ द्वितीयाध्यायषट्क ( ६ )# भक्तियोगः ( ्रेमरुक्णः , 

 ३- कृतीयाध्याथषट्क (६ ) छिज्ञानयोगः ( कम्भत्यागलक्तणः) 


--सवथा-अ्रतुपदेयः 





२--वैन्नानिकाभिमतविषयविमागः न 
१ -उद्धिोगे वेरग्यनिधा ( राजर्षिविधा !-- हवेराग्यवुद्धियोगः (९ से ६ पर्यन्त ) } 
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#ज्ञानबुद्धियोगः ८७ से ८ पर्यन्त ) । 
# एशवयबुद्धियोगः ८ ९ से १५ पर्यन्त ) , 


>-- ज्ञानयोगो ज्ञानविधा ८ सिद्धविद्या ) 
२--मक्तियोगो रेश्र्गवि्या ८ राजविदा ) 
४-- कर्म्मयोगो धर्म्विवा ( श्रर्षवि्ा )--- करधरमबुद्धियोगः (*३ से. १८ पर्यन्त ) । 
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गीता के बहिरङ्गभावो से सम्बन्ध रखने वलि भ्रायः समी विषयों पर थोड़ा बहु प्र- 
काश डाज्ञा गया । हमं राशा है कि इस बरहिरङ्गदष्टि से पठ्क प्रस्तु गन विज्ञानभाष्य के 
रतिपाच विषो पर पहुचे सर्वगे । श्रव हस सम्बन्ध मेँ केवल एक जिज्ञासा बाकी रजाती है, 
एवं उस्र जिक्ञसा क। इतिहास से सम्बन्ध है । ६२६ रोकःलिका विज्ञानगीता मे ६४ रलोका- 
सिका एेतिहासिकगीता का भी समावेश है । इस इतिहाससद्मपरिन्ञान कै लिए यह ज्ञाननामी 
वश्यक हो जात है कि गीतोपदेश कीं श्रावश्यकता क्यो १ एवं कब दईं ! बसत इसी प्रशनका 
समाधान कर प्रथमखरएड समाप्त किथा जात। है । 
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?९%- महामारत श्रर गीता ` 
( ठेतिहासिकसन्दभसङ्गति ) 


॥ श्रीः॥ 


१४-पमराभारत अर भीता 
(रतिहासिकसन्दभेसङ्घति) 


` इृतिहासपुराणाभ्यां प्रेदं समु्रंहयेव” ८ म^ अदि० १,२६७ रलो° ) इस 
रेतिद्य सिद्धान्त के अनुपार अपौरषेय वेदशाख के यथाथ परिज्ञान ऊ लिए पुराण एव॑ इतिह।(स 
का मनन सर्षथा ऋ्पेक्नित है । सृष्टि का इतिह्यप्त बतलाने गडा, दूसरे शब्दो मे सृष्टि कष 
वनो £ कैती बनी ? किसने बनाई ? क्यो बनाई ! कदां बनाई!किसम. बनाई १ कथ तक 
रहेगी ? कष नष्ट होगी ! इ्यादि प्रश्नो का विशदरूप से समाधान करने वार शच ही 
गुराणश कहरूता है । एवं मानववश क। इतिहास बतलाने बाला, दूसरे शब्दों मँ र।उ्यश।सन के 
परनुपार भुवनकोश ( भगोर; का खरूप बतलते इए गाजवेश, देववशः ब्राह्मणएवश, चति 
यवं, वैरयवरेश, शूद्रवश आदि का इतिहास वतरने वाल्ला शल ही ' इतिहास" कद- 
खाता है। 


इस का यह ताप्यं नदी सपर लेना चाहिए कि सृष्ठीतिवृत्तप्रतिपादक पुराणो मे 
मनुष्यचरित्र नहीं है । अथवा मलुष्येतिदृत्तप्रतिपादक इतिहासम्रन्थो मे सष्टिचसितर नहीं है । 
दोनों मे श्रपने श्रपने मूलविषयके निरूपण के अतिर्क्ति £्तर दोनो विषयों का भीनि- 
ह्पण हआ है । इसीलिए पौराणिक श्चाल्यान आठ भागों म विभक्त मने गये । वे. 
` श्राह ्राख्यान करमशः # »-अ्आधिदैविक, र-ग्रध्यासिक रे-्राभिमोतिक, व-भ्राधि 
देविकाध्यासमिक, #-्राधिदेवि+धिमोतिक. द-आधिमौतिकाध्यासिक, ७-ग्राधिदे- 
विकाध्यास्मिराधिमौतिक, स्ग्रसदाख्यान इन नामों से प्रसिद्ध है । पौराणिक परिभाषाश्नो से 
स्था ्रपरिवचित कई एक कल्पनारसिक पाश्वादय विद्वान्‌, एवं तदनुयायी उच्िचष्ट भोगी कतिपय 
भ।रतीय विद्वान्‌ पौराणिक भाख्यानो. के लिए बड़े गवे से-माहथार्लोजी!" ( 1४05४००]; ) 





# --इन अठ आख्याने का विशद निरूपण "पुराणरदस्यः में देखना चाहिए । शतपथ 
बरःह्यणदिन्दीवज्ञानभाष्य मे भी यत्र तत्र इनका संचिप्र निरूपण हा ह । 


वहिरङ्गटषटि म माष्यभूमिका ।1ॐ सन्दभेसङ्गति 
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वेषण होकर प्रथिवी पर मनुष्यो मेँ ही. देवन्यवस्था प्रतिष्ठित हई, बही युग देवयुग नाप 
से व्यवहृत हा, जिसक। कि दिगूदशन पू्प्रकरणो भ कराया जाचुका है । टिमालयप्ेत की 
दोणियों से उस पार ( ४७॥ श्र्ताशा से ९० पन्त ) का स्थान खर्गलोक कला या, जैसा 
कि “उत्तरे हिप्र्र॑व्‌ पार पुण्ये सर््रगुणान्विते'" इत्यादि मारतवचनों से स्पष्ट है । इसी 
खंगखोक मेँ यह जाति निवास करती थी । १२ प्रादित्यों मे से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति 
के व्यक्तिविशेष ८ इन्द ) ही समय समय पर खर यक्त बनाए जाते'थे। इन्द्र किसी व्यक्ति. नाम 
नीं हे, अपितु जाति का नाम है । यही शब्द रागे जाकर खभीध्यन्ञपदवी भे निरूद हो 
गया हे । यह इन्द्र खग ॐ “'खाराद्‌”” शासक ये । 





"पि ९। 
४-- देवयोनयः = ` 
विद्याधर, अप्सरा, यंच, रा्तसः गन्ध, किन्हर, पिशाच, गुश्चक, सिद्ध, 
थ ९ जातिए्‌ अन्तरिक्लोक् मे निवास करतीं थीं । हृदं ` हीं देष्रयोनि एवं तिथकजाति कङ्ठा 
जाता था | जित पवैत से ( शथणावतसे ) शरावती ( रावी ) नदी निकलती है, उपर सेने 
(उत्तर की भोर), एवं हिमाख्य से इर इधर का सारा प्रान्त ङ्न की अ(वासमभूमि-थी । सुप्रसिद्ध 


नन्दनवन, वे्रानवन, काननवन, उमाप्रन, स्कन्दवन श्रादि महावन इसी अन्तरित्त 
रोकमे थे । इत प्रजा के शासक वायुदेवता ये । 





॥ <, 





५-मवुष्याः ~ 
अध्र्य रिम नामके ब्राह्मण त्रिविध चतत्रिय, भलन्दन के वेश वैश्य, स च्छ, अन्त्यज, 
अन्त्यावसायी मेद से मनुष्यप्रज। 8 भागों मे विभक्त थी! इती परं श्रद्धदेव नाम के वैवखत 
मय करा राप्षन था | मानवधम्भशास्च इस प्रजा का शासनसूत्र.था । यह धम्मसुत्र केवर 
भ\रतीय मनुप्यप्रजा का दवी नियन्त्रशा कर सकता था | श्रोत्रिय चारे ब्राह्मणवगी, देवयोनि, 


४६८९ 


यदी शय्यंणावत आज के एटूलस्‌ में “शिवालक > नाम से प्रसिद्ध है। 
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देक, इस नियन्त्रण से बाहर थे । इसीढिए तो अन्तरिक्त मँ रहने बले गन्धर्वो के श्र्यत्त 
चन्मद्राने गुरुपत्नी ताप के साथ गान्पतैवि ब्रह करना भ्रनुचित न सममा था। 








ॐ 


इन पाचों विभागों के शास्ता, श्रतएव त्रिरा नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ ख पममू रहम, एव 
उत्तरदिशा मे निरक्त से दी$ सामने भद्रगिरि खं चन्द्रगिरि नाम ॐ दोनों प्तौ के मध्य 
म निवास कले वाले भगवान्‌ विष्णु थे | मारतीय प्रजा पर जव कोई सङ्कट आ्राताथा तो यह 
राजा की शरण म जाती थी, राजा यदि अयने को अक्तमथे पाता थातो वह मरतीथ देव-ऋषि 
आदिकी शरणमे जताथा। ये देवतानां काअश्रषलेते थे । देवता श्रप्मर्थं होते इए 
ब्रह्मा क पास जति थे । ब्रह्म विष्णु से परामश कर सव कुर व्यवस्थित कर देते ये । यह थी उस 
युग की शासनप्रणाटी ! सुसपृद्ध वभव ! अपूर्वे श्रम्युदय ||! देवयुग से श्नारम्म कर महाभारत 
काट से लणमग १५००० वष पूवे तक यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रही । श्रागे 
ज।कर हमारे चरिनि नाय चन्दमा की कृपा से ( ताराहरण प्रसङ्ग से ) देवबल नष्टप्राय हो गया, 
रुरो द्वारा यङ्घसाधश तोमवृ्ञ (सोम्ल्टी ) चिन्न मिन कर दिया गया । सम्पूश देत्रिटोकी 
पर श्रो ने प्धिपत्य कर्‌ छिया । 


१- ऋषयः जैसोकष्यविचरणशीलाः सर्मेतन्तस्वतन्त्राः) । 

२-- पितरः (^~. ^... ^^. यपो तरेवस्वतः शासकः) । 

३-देषाः (स्वगलोकस्थाः ... ....इन्द्रः शासकः)। 

४--दैवयोनयः (अन्तरित्तलोकस्थाः.... "वायुः शासकः) । 

श प्तुष्याः (एथिवीलोकस्थाः-मारतीय।ः-श्रद्धादेषो मनुः शासकः) । 


. उक्त निदशेन से परकृत मेँ हमे केवल यही कहना है कि वैवस्वतमनु श्रद्धादेव ) स्वा- 
यम्य विवान्‌ नामक सूष्यं के पुत्र थे । य़ भारतवर्षे के सम्राट्‌ श्रवस्य वन गये । परन्तु 
 स्थायीहूप से न्दोनिं भारतवर्ष म कमी निषास न किया । यह्‌ जीतन पर्यन्त श्रपनी जन्मभूमि 
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उत्तर कुरुक्षेत्र ( स्वगैोक -देवटोक › मेँ हय रहे । इन्होने अपनी भारतीय प्रजा के शासन ॐ 
कए श्रपने पुत्रो को ही नियत किया । इनके इष्वा -नृग; धृ र्याति, नरिष्यन्त, पाशु; 
नाभानेदिष्टः करूष, एृषध, घुद्युञ्ञ नाम ॐ ९० पुत्रथे, एवे #“ना"' नाम की एक कन्या थी 
यह जेष्ठपत्र इदा से भी बडी थी । क्योकि यह ›° सों हयं विवस्वान्‌ सूर्यं के पौत्र (पोते) थे, 
अत एत्र मे, एवं इनक वंशधर सू्वेशी त्रिय कहला९ । इसी दष्टे से वैवखत मनु (-श्रद्धादेव ) 
को ही सूर्यश का मृरपुरुष माना जा सकता दै ' साथहौी म मारतव्ष में रह कर साम्राज्य तश्चा - 
रन करने वाले णहि मनु श्चक्ु ही इए । इसीठिए-“इच्छाङ्रकुलम्य सन्ततेः ( रघुवंश › 
इत्यदि के श्रुता शदाकु मी सथ्य ॐ प्रवत्तक माने गए हैँ । वैवस्सतमनु ने अपने य्यषठपत्र 
ह्दवकु को भारतवषे का मनु बनाते इए यह श्रादेश दिथा कि (तुम न्यायपूवैक श्रापस मे मारत- 
वभे का विभाग करर" । ऋज्ञायुसार ्ैवस्वत क दिवेगत होने पर स्देाकु ने दायादधम्म के अ- 





# श्री जयदेव विदयालङ्कारनै. “भारलनीय इ.तेह.स की रूपरेखा नामका एक एेति्टासिक 
गरन्थ लिखा है । अवश्य ही कितने हीं अंशो में आप इस प्रयत्न मे सफल भी हुए है १ परन्तु हमे 
यह कहते हृए दुःख होता है कि कड एक ठेतिदहाकि सत्य घटनाच्रे। के सम्बन्ध में आपने वे 
ही उदुरगार प्रकट किए ह, सेमे कि श्रायंसाहित्य से परिचयन रखने वाक्ते कतिपय पश्चमी 
विद्वान्‌ पौराणिक आख्यान को कल्पना बतलाया करते है । जिख इला का अ्राख्यान स्वयं वेद 
मे निरूपित दै, उसी के सम्बन्ध मे नखक महोद थने पन ये विचार प्रकट कियेहं कि-“दक ऊरपरांग 
कान) पास्द है कि मजुकी लङ्की इला थी, जिसने साम (चन्द्रमा,के बेटे बुध सर समागम 
कर पुरूरवा के जन्म दिया या । यद कानी केवल पेल शब्द्‌ की भ्य(ख्या करने को गढ। ग 
दीखती हे” (भा० इ० रू० खं० २।प्र. ३. ६२८) । ३6 सम्बन्ध में हम जयदेवजी को कोई दोष 
नही देते। वैदिक साहित्य के अध्ययन की कमी से, साथ ही में पश्चिमो विद्वान की सहानुभृति प्राप्त 
करने के उदेश्य से भारतीय विद्वान का यह कन्तेव्यसा वन गया है किवे भारतीय संस्कृति के 
पक्तपाती बनते हए भी संगदोषके प्रवाह मे पड़कर उनकी हां मे हां मिलाने मे दी अपना गोर समः 
मने लगते & । यह प्रवृति हमारे लिए बड़ी ही घातक है । हमं स्वतन्त्र होकर निष्पच्तेपात वन कर 
अपने भ्रन्थ के श्माधार पर अपने इतिदास का अन्वेषण करना पड़ेगा । तभी हम सत्यवि भूति 
प्राप्न करने मे समथं दो सकेगे । 


' | त्‌ 
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नुमार भरतखण्ड को १ ० भामं मे विभक्त किया, जेसाकि निग्र लिखित वचन से स्पष्टहे- 
प्रथि ठ मनौ तात! दिवाङरततुं तदा । 
दशधा तत्र तत सते्रमकरोत्‌ पृथिवीं मनुः । (शि ° पु उमासं ०३.) 
इदषाकु चकि सम्राट्‌ थ; एव श्रद्राद्व के शयेषपुत्र थे, अतएव चागमे जाकर यह भी 
मनुनाम से ह प्रसिद्ध इष । पिता के आदेशानुसार भूलोक को विभक्त कर इच्छाश्रुन गङ्गा 
र्वं अ्रयोध्या नाम की गजधानी स्थापित कः । यही सूयेवशी राजाश्रो की पहिली, प्रधान 
एवं प्रष्ठ राजधानी कलाई । [र | 
इवाढुः के अतिरिक्ष शेष € भराताशनोने शरपने अपने खतन्त्र मण्डलिक रज्य स्थापित 
किए | इसं प्रकार सूर्थवशः श्रागे जाकर करई शाखायां मेँ विभक्त हो मया । इनं सकः मे इद्वाकु- 
वेशज बडे ही प्रतापी इष । शच्वकु के श्रनेक पुतो मँ से येषटपुत्र धि कुत्ति को श्योध्या कः 
राज्य मिला। विक्षि के सु+सिद्ध कक्ुरप्थ नाम का पुत्र उन्न इश्रा। इनके सम्बन्धः से इद्वा- 
कुवेशजन काकुस्थ नाम से भी प्रसिद्ध हए, जसा कि “काङ्रुत्स्यपः लोकयतां नृपाणां मनो 
वभूतरनटूमतीनिर शम '(रघुवंश इव्यादि से स्पष्ट है । 


इदवाकु ॐ कनिष्ठपुत्र इतिहास प्रसिद्ध महाराज “निमि'' ये इनमे रौर इनके बडे 
भाई मे किसी कारण विशेष से वैमनस्य होगय+, फलतः निमि श्यं ध्या छोड़ कर मौनव्रत धारण 
कर्‌ निकल ग्‌ । अरव तकः इन कै कुल पुरोित वसिष्ठ ह्वी थे, परन्तु निमि ने राज्य द्ोड़ते समय 
रहगण गोतम को अपना पुरोहित बनाया, इन्द साथ लेकर यह निकल पड । अन्ततोमत्वा 
अयोभ्या श्रौ वेशी के मध्यमे जरप्लावित भूपि को यज्ग्क्रिथा द्वारा सुखा कर वहीं इन्दो 
ने शरपना नया राज्य स्थापित किया । यहां अकर हृ्होने शरपना मौनत्रन तोडा । इनके राज्य 
की अन्तिमं सीमा “सदानीरा” नाम की प्रसिद्ध नदी हई । य्य निमि कोम लविदेहो के 
मृलपुरुष माने गए । वसिष्टशप से इन क। शरीर जज्ञ गया । श्रागे आकर मन्थनप्रक्रिया 
दारा इनं जीवित किया गया । मन्थनप्रकरिया से उत्पनन हेते के कारण दवी निमि का यह ख. 
पान्तर “ मिथि नाम पे प्रसिद्ध इरा | 
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इस मिधि राजा के वंशज ही माथव कहलाए । यदी माथव शब्द श्रागे जाकर मेथिल 
रूप मे परिणत हो गया-( देखिए शत ०. ब्रा° १। 9 | १-। ९ ) । महाराज मिथि के सम्ब- 
न्धसे ही यह नगरी “"पिथिल्ला' नाम से प्रसिद्ध इई, एव यदी वंश जनक नाम से प्रसिद्ध 
दृश्या । इसी वंश मै जगन्माता जानकी का प्रादुीव हआ , एषे इनके साथ श्रयोध्या नरेश 
दशस्थ -के पुत्र भगवान्‌ रापचन्द्र का विवाह श्चा । यह ध्यान मेँ रखने करी बात है किउसयुग 
म राजाच्रो के वेवाहिकः सम्बन्ध पुरोहितो के गोत्रो से होते ये । श्चयोध्या के पुरोहित का, एवं 
मिथिला के पुरोहित का गोत्र मिला कर ही यह विवाह सपन हुश्रा था । अन्यथा यह विगाह 
श्रममदिन.था । कारण इच्ाक्ुवशज विकुचि की शाला मे उत्पन्न दशरथ, एवं इच्छाकुवंशज निमि 
की शाखा मे उत्पन्न विदेह. जनक सगोत्रनन्धु धे । श्रतु. इसी निमिवश पै श्रागे जाकर सीर 
ध्वज, उग्रसेन, जनदेव, धम्पध्वज. विदेह रादि कई महापुरुष उत्पन्न इए । इनमे विदे 
जनक याज्ञवल्क्य क शिष्य ये, एवं इनके समय मेँ ब्रह्मविचा क। बड़ प्रचार था; जेता कि यज्ञ ` 
वल्व्य निमित शतपथव्राह्मणोक्त विदेह-याज्ञवल्क्यसंवादो से स्पष्ट है \ प्रसङद्धोप त्त निमिवंश का 
दिग्द्षन कराना पड़ा । श्रव पुनः विकुरिविश की ओर पाठको का धन प्माकर्षित 
किया जाता है । 


वैवस्वत मनु से आरम्भ कर महामारत काटीन महाराज सुमित्र पनत सूयव ( वि. 

कु्ठिविश. विवा कलुःस्यवेश) अन्चुएण बना रहा । इतने सम्य मँ एदै४्पी दयोने श्रयोष्पा मे 

निर्विघ्न राञ्य किया । इतिहा प्रसिद्ध महाराज युवनाश्व. यौवन श्च मान्धाना, सखवादी हरि 

 श्रन्द्र, सगर. अश्मान, भगीरथ, ऋतुपणे, दिलीप, रघु, भ्रजः दशरथः भगवान्‌ रातः 
कुश, श्रादि करद एक म हापुरुषोने इसी वंश को सुशोभित किया । विवस्वान्‌ से ६८ वीं पीदी 

मे भगवान्‌ रामचन्द्र का अउतार इजा । एव विवस्वान्‌ से १६४ वी पीद्‌। में महाराज घुमित्र 

ने श्रयोध्या की गही को सुशोभित किया । यी सूच्येवेश के श्न्तिम राजा च । यह महनि 

यद्ध मे शाभिरु हए थे । इस युग मँ ङुरुव्श सुसमृद्ध था? रतए५ सुमित्र को भी इनके श्रनु 

शासन मे चलना पडता था | सुमित्रवेशजों कै द्वारा दी प्रागे जाकर लिच्छषिंश को स्थापना 
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हई । इसी वंश पं गोनमङ्घुद्ध ने जन्म लिया । ब्त यहां अकर सूरयैवेश अपने उच्चासन छे 
गिर गया । श्रार्यराजों के घुपरसिद्ध सथ्यवेश का यदी सक्ति इतिवृत्त है । 





@ , 
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पै मे बतखाया जा चुका है कि रवैवसखत मनु के श्द्वाकु आदि १० पुत्र ये,एवं इल! 
नाम की सर्वैञ्येष्ठ एक कन्या थी । यद्यपि मानवधघम्मशाख्र के अनुसार पिता की सम्पत्ति परं 
कन्या का कोई अधिकार नही माना ज।सकता, वर्तमान हिन्दुर्खो (घ1०५ 1.4 ए, भी इसी 
पच्च का समर्थेन करता है । कत्तमान कानून के महापर्डत, प्रीषीकोसिर के जज माननीय स्व< 
्ी्ुल्छासादिवने कई युक्तिगों से पूर सिद्वान्त को ही दिन्दुधम्प के अलुक माना है । तथापि श्रदरादेक 
की विशेष प्रीतिमाजन। होने के करण $से भी दायाद मै भूखण्ड दिया गया । चूकि इल ह्वी थी, अतपच 
यह राञयप्रनन्ध भे श्रसम्थे थी । चतएव इृवाकु की ्नुमति से सबसे कनिष्ठ राता घुश्चम्न ने रछा क] 
राज्यभार पने हाथमे रक्ला। 5 .मरतखण्ड के मध्य मे सुप्रसिद्ध सिन्धुनद से पश्चिम बाट्हीक नगर 


&..देखिए-प्17तप 1.४ 0 12101 प, 7019016 977 0008090 840 }९ 24) घ 
६. 7. 0.1. 8, ४. 4. 1.7 0 ( धवाना ( 1936 ) ८9६6 38 )। 

8 आज हमने . अपने बुद्धिदोषं से भारतीय इतिहास से श्रपरिचित रहते हुए, साथर 
मे पश्चिमी विद्धान के द्वारा लिखे ग्‌ कल्पित ठेतिहासिक म्रन्था को वेदवाक्य मानते हए इर 
छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवषं मानने की भयङ्कर भृल कर रक्खी है । हः 
हमारा रेतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि “भारतवषे की पूर्वी सीमा यलो 
(ए९।'क86०४-चीन का पीतसमुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिर 
भ्शान्तमहाखागर भी कह सकते है ) है । पश्चिमी सीमा रेडंसी ( 666 86-रक्तसमुद्र, किंक 
लाल्लसागर, दूसरी दष्ट से पौराणिक मदहाख्ागर, जिसे कि मेडिदेभयेन्सी 1646 7610८0८ 
868 कहा जाता है ) हे । 

दक्षिण सीमा निरत देश (लङ्का ) है । आज यह लङ्का समुद्रगभे मे विलीन है । यद्रि 
श्राज सीज्लोन को लङ्का बतलाया जारा है, परन्तु भारतीय भुवनकोश के अनुसार यह म 


[क्यं 


४ ४ $ | १] य 
सर्वथा भान्तपूर्णं हे । भारतीय द्वीपगणना मे सिदलरदधःप की प्रथक्‌ गणना हुई हं । यही द्वीप प 
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मे ( जोकि चाल्हीक भाज ब्रलख नमसे प्रसिद्ध है) सुदुभ्न का निवास था, एेसा प्रतीत ह्येता है । इसा 
र्मे ताञ्नपर किंवा ताच्रपरौ नाम से भी सिद्ध हे । ताश्रपणं ही बिगड़ कर माज “रापू- 
रकेन. रूप मे परिणत ह्ये गया 

` दापयेचेन शब्द्‌ र अ.ध्र पर यह्‌ भी कल्पना की गड है कि “यही स्थान लङ्का था 
लङ्क श दक्ण के निवास के र्ण द्यी यह टयपृसोवेन ( सक्ण के रहन रे टापू) कह लाया हे 4 
“"रावण दप" ही “यपू सवण" बन कर श्याज ध्टापुरोकेन" बन गया है । कहना होगा कि इस 
-कल्पन्प्र मे भी कोई तथ्य वहीं हे । यह्‌ शब्द्‌ “टापूरावण रप अपथंश नदी है, अपितु “ताञ्च- 
पशः क ही अपञ्चश हे 4 त्रथवा लङ्कश यवण ने अपने विद्यर के लिए सिंहलद्धीप में स्थान 
चना लिया हो, नओ्नौर इसी सम्बन्ध से यह्‌ स्थान “यपूयव णः किंवा टपूसोबेव कहलन लग गया 
हयो, यह भी सम्भव है । प्ररन्तु केवल इसी सम्भावया से सिहलद्रीपर के लङ्का मान लेना अशद्ध 
ड, जब कि लङ्काद्रीप क सिहलद्रीप खे प्रथक्‌ गणना हदं है । इसे श्रतिरिक्त बारह कारण रेखे 
च्यौर है, चिवसे सिंहल { सीलोन ) कभी लङ्का नदीं माना सकता । अस्तु. चक्तन्यांश यही है 

करिजो लद्का राच समुद्र मे बिलीन है. बही भ््रतवषं कीःदक्तिण सीमा मानी गड है 1 
उन्दरसीसा शय्य णात यवत ( जो रि अज दिन शिवालक नाम से भ्रसिद्ध है, एव 
जिससे इरावती रावी-नदी निकलती हे ) है † यह सीमा, किंवा स्मीमाविभाजक श््य॑णावत 
पचत निरत देश से लग्‌ भग ३५ अन्तांश पर ह 1 देन ( शआय्योयण ), अर्वस्तान, कालल 
{ कुमा ), कन्धार { गन्धार ), च्लस्र ( वाल्हीक, जो कि देवयुग में चर्ण की राजधानी 
थी), ब्ुखारा ( पुष्कर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) अदि सव प्रान्त भारतवषं के श्रवयव 
दै, भारतवषे की मौरूसी यदाद ( वैत्रिक सम्पत्ति ) है 1 हमने अपनी मूखता से श्राज श्रपनी 
यह सारी सम्पित्ति आततायिये के हाथो समयेण कर दी है, रौर करते जारे है । भारदवर्प की 

इसी सीमाचतुष्टयी का दिगृदशन कराते हए श्रमियुक्त कटते है । 
१- “एतत्तु भारते वषं चतुःसस्थानसंजितय्‌ ॥ 
द्तिखापरतो इयस्य पूर्ण च महोदधिः 1९] 
हिमवानुक्तेरणास्य काम्पुंकस्य यथा गुणः ॥"(माकरंडयपु ०१ ४अ२)। 
२-"आसमुद्रा - वे पृवादासयुद्रात्त पश्चिमात्‌ ॥ 


तयोरेवान्तरं गिच्णारायर्यावत्ते परचच्तते ॥" ( मनुः २।२२।)। 
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ज भमो क 


कौ दायाद म जो प्रान्त मिला; वही -ध्रतिष्मनपुर नाम से प्रसिद्ध इश्या । सुवयम्न इला के २।ज्य' 
प्रबन्ध के लिए अगे जाकर यदी क गए । शफीलिए पुरारने प्रतष्ठानपुर को कीं सुचम्न कीः 
शजष्मनी बतद्या हे, एवं करटी इलो की राजधानी बतलाया हैः। 


जित प्रकार एेश्वय सम्बन्ध मे स्वयम्भू ब्रह्मा के वि्रखान्‌ गदि कर्द मनसपु्र ये, एव- 
मैव क्या. के सथ्वन्ध मे भी इनो कई ऋषियों को, पना मानकपुत्र बनाया यां | इनः मान 
पुत्रम (वियापुत्रौ म) परीचिः अ्रङ्किरा, अत्रि, पुनस्य, पुलह, करतु यह ६ पुत्र भ बहत 
 प्रधिद्ध ह्यो गए है, जेसाकिः निम्न क्तिखित वचन से स्प है-- 
ह्मणो मानसः पुम बिदिताः षरफहषथः 
मरीचिरङ्किरा ्रत्रिः पुलभ्यः पुलहः करतुः ॥* # 
अतस्तु. बहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाधिप ! 
सेव वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महषयः ॥२। (मऽश्रा. प. ६६ श्र.) 


उक्त £ ओम मानसपुत्रो मे से भातवर्षनिषासी अत्रि तीसरे थे, अतपएत्र यह अननि 


मम से प्रसिद्ध हए जसा कि “शरं ठूतीय इय्यस्त मादत्रिः स कीर्ते” (बह्मायाडपु०- 
ङ? ४।४) इष्यादि कचन से स्पष्ट है । यह अन्न प्राणविध श्त्रि कै दरष्टा (परीक्षक-श्याधि. 
कारकः) ये, अतएव यह मी 1 अत्रि नामसे दी प्रसिद्ध इए । ऋऋ्षाकी श्मोर से सत्र ठ पक्त 








४; † ध (1 ध ॥ 
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कितने हीं महानुभाव प्रयाग के सर्म 





सीप श्तिष्टानपुर की सन्ता बकलाते हैँ ¦ फितनें ही द्रुडकारण्य 
मं भरतिष्ठानपुर की सत्ता सिद्ध करने में स्यम द । कितने हौ केर मतानुसार हस्तिनापुर के समीप 
 ही.कही ¦ भतिष्ठानुर -का , होना सिद्ध है 1 कहना न होगा कि यह सभी मत भ्रान्ति पृ) वस्तुतः 
धुनद्‌ से पश्चिम, सिन्धुभ्ान्त से ५ कोशं पथ्थिमं य्य 
पश्चिम भारतवष में ही प्रतिष्टानपुर था! इंसं विषय का विशद विवेचनं 
नामं के भन्थं कं इर्लं।प्रकरं मैः देखना चं { [न 0 ५ | 
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अत्रि ही वेदप्रचार ॐ लिए नियत किए गरथे . यह भनि शब्द्‌ श्रागे जाकर वशपरम्परा मे 
निरूढ दहो गयाः । देवग मे श्र्रेय ब्रहमव्षत्‌. के करमशः भो प्म, सांख्य भ्रति नाम # दो 
श्रत्रि कुलपति बने । ` पहिले कुल्षपतिने , पारदशकताग्रतिवन्धक चन्दरम्रहणाधिषठाता भूमिगत 
अन्रिप्राण की पृश परीक्ता कर्‌ ग्रहणनिच्रा का सर्वभ्रथम श्नाविष्कार किया। अतएव य भोमात्रि 
नामः से प्रसिद्ध हए । इन्दी मौमात्रि से महासती श्रननुया के गम से चन्द्माका जन्म इश्रा। 
द्रे सांस्यात्नि ने, उत्तरघ्रु मणएडङस्य नाकतत्रिक शरत्रिप्राण को परीक्ता की । जि ध्रकार भोम 
श्मनि से चन्द्रमा उत्पन्न दए, एवमेव सांख्यश्त्रि के शांखायन उत्न इए । यष बङ् ही भ 
धामिक इमा । सांस्यने बहत उपदेश दिया. परन्तु इनका यह उपदेश स्था व्यथ गया फडतः 
निराश हो सां्यने सिन्धुदेश मे देषनिकाय नाम क पर्वैतमें (जोकि पवैत ` सुनेमान' नाम 
से प्रसिद्ध है ) निवास कर ल्लिथा । इधर ततपुत्र शांलायन एवं तदूवशधर ध्मौच्युन होते हए 
यवनव्ंश के ८ ग्रीकवश के) चदि प्रवत्तक वन-गए्‌ । इस प्रकार सांस्य्मननि का वश उच्छिनि 
प्राय हो गश्रा। 


मौमश्त्निपुत्र चन्द्रमा सोमवल्टी की सत्ता के लिए गन्धर्वो ॐ राजा बनाए गाए . एषं उत्तर 
दिशा ॐ दिकूपारु वृनार गए । यह ब्रह्मण होकर राजा बने, अतएव ॑ततूनमय मे यह राजा 
नामसे दही लोक मे प्रसिद्ध हए । इनकी ल्ली रोहिणी थी । चन्द्रमासे ताराःके गभे बुध का 
जन्म हआ एवं यह रौहिणेय नाम से प्रसिद्ध इश्मा | चकि यह राजा के.पुत्र थे; -श्रतएवये 
राजपुत्र नामसे भी प्रसिद्ध इए । अतएव तदूवशधर राजपुत्र नाम से व्यवहृत दए । यही 
राजपुत्रशब्द आगे जाकर -*"राजपूत, रूपमे परिणेत द्वो गया । इत तार्धिक,धघटना को न 
जानने के कार्ण कितने हीं पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय क्त्रियवंश की समालोचन। क्रते हए ऊने 
र्गते है कि “राजपूत. कषत्रिय नदीं है, क्षत्रियो क वरीसकर हैँ । तभी तो इन्द राजा न कह कर 
राजपूत कहा जाता है" । सचमुच ऋपने वास्तविक इतिहास से वञ्चित रहनेके कारण न मालूम 
देसे रेसे कितने मिथ्या आक्ञेपौ का हमे शिकारबननाप्डरहाहै। |, ` 


राजपुत्र रौहिणेय बुध के साथ ही वेवखत्‌ पुरी इटा का विवाह हआ । चूकि राज्य 
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न्यय से पुरुरवा, एवं पुरूरवा से भयु उत्पन्न हृए्‌ । चायु से सुप्रसिद्ध नहूष उत्पन्न हए । भ्छ- 
तीय राजाश्रो में ये ही एकमात्र रसे भाग्यश्षाटी राजा भे, जिन्ह कि कुं समय केलिए स्वरम काशाक्तक 
पद (इन्दपरद्‌) मिला । मह्यसज नहष के षरम त्रतापी चक्रवर्ती यय।ति उत्पन्न हुए । 
चन्द्रवक्षियों मे पहिले चक्रवर्ती सम्राट्‌ ययाति ही इए । भारतवर्षे मे चन्द्रश का विशेष वि- 
काप य्यतिसे ही श्रारम्भ हओ, भरतः अमे जकर ययाति भी चन्द्रवंश ॐ मूलपुरुष मान 
जाने लगे । ययाति के परम प्रतापी यदु, पुरू, तुसु, अशु. दध्यु नाम के पांच पुनन उलप 
इए । इन भच के कारण चन्द्रवंश अनेक शाखाश्रों मे विभक्त ह्येता इ सम्पू भारतवर्ष 
म व्याप्त हेग । यद्यपि न्यायतः पांचों मे से राज्याधिकारी व्यप्र यदु ही ये, परन्तु पितता 
(ययाति) कमे वेषयिक्तृश्चि के लिए आयुग्रदान न करने के कारण यदु संज्याधिकार से वञ्चित 
कर दिर गये इसी यदु से चाये जाकर सुग्रसिद्ध यादववश का विकास इश्मा, जो कि चन्दर 
वश की ही एक शाखा मानी जती है । भगवान्‌ छृष्ण के अप्तार से यह चंश॒धन्य बन 
गया । पिता की आज्ञा को शिरोधा्य करने वाक्ते कनिष्ठ पुत्र पुरूने पिता को श्चपनी यु बावस्था 
समर्पित करने से राज्यसिंहासन प्राप्त किया । शेष तुवेसु-अणु-दहब तीनो भाश्योनें श्रपनं अ- 
थने खतन्त्र माण्डक्िक राज्य स्थापित किए । इस प्रकार पुरू ही चन्द्रवेश की मृरूगही -के सर्व 
सवी रह गए । इसीकिए इनके व॑शषर पौरव नाम से प्रसिद्ध इए । इसी पुरवेश मेँ श्ागे जाकर 
इतिहास प्रसिद्ध दृष्यन्त उतपन्न इए । कुद समय के तिए पुरुवेश शिथिर पड्गया था । परन्तु 
वीर दुष्यन्त ने फिर पौरवबेश को एकवार चमका दिया । तव से दुष्यन्त भी कुरुवेश के श्ादि 
पुरुष, एव पौरवो के वंशन।यक मने जाने ये । जेसा किं निम्न ङिवित वचन से स्पष्ट हे- 

पौराणां वेशकरो दुश्यन्तो नामं बीस्थवान्‌। 

परथिन्याश्वन्वुराया गोक्ा भरतसत्त } ॥\॥ ( मन्माञचनदत अ० ) | 

दुष्यन्त से शवुन्तका के गम भे सुप्रसिद्ध यशोमतिं दौष्यन्ति भरत उत्पन्न इए । ये 
कीतिं पराक्रम मे भ्रपने पिता से भी आगे बह गए । यही नही, भागे जाकर कुरवेश हन्द के 
नाम से प्रसिद्ध इशा । खयं भग गन्‌ ने गीता मे स्थान स्थान पर भरतसत्तम ! भारत ! भर्त 
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षभ ! इत्यादि नामो पे ज्ुन को सम्बोधित करते हृष मरत को उच्वसन प्रदान किया हे } 
# पुराण म एकदेशी मतानुसार तो मरत के सम्बन्ध से ही यह मनुष्यलोक भारत कहटाया 
है । स्व्यं व्यासद्वारा लिखितः एतिहासिक न्थ भी मरत के सम्बन्ध सेद्दी “` महाभारतः 
कलाया है । इसी भरत का यशोगान करते इए व्यास कहते है-- ` | 


दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्रं शाकुन्तलं तदा ॥ 
भरत नामतः छता योवराज्येऽभ्यषचयत्‌ ॥१॥ 
स राजा चृन्द्रवस्मासोत्‌ सावमामः पतापवष्न ॥ 


 #- वस्तुतः इस देश का भारतवष नाम देवयुग मे ही प्रसिद्ध हो गया थ! । देवयुग मे एथि- 
बीलोक के शवंसोनपात्‌ भारत नाम के अभि ये-( देखिए ऋसं ४ । २५। । ) । इन्दी के 
सम्बन्धं सै यह लोक भारतवषे कलाया । भरतः के नाम से जो पुराणने भारतवषं नाम की 
उत्पत्ति बतला है, वह्‌ अरथंवादमात्र है । केवल भरत की कीर्तिं का बखान करने के लिएदही 
शेसा मान लिया गया है } इसका प्रव्यक् प्रमाण यदीं दै किं दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त श्म्नाध् 
के पौत्र एवं नाम के पुत्र एकं अन्यं भस्त के सम्बन्ध से मी-भारतवषं शब्द्‌ की उत्पत्ति मानी 
गद दै, जैसा कि निम्न लिखित वचने से-सष्ट टै- 
` श्-आग्रीप्रस्रूनोनमेस्तु ऋषमोऽभूव चुतो द्विज ! 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशतद्ररः ॥१॥ 
हिमां दस्तिशं वष भरताय -पिता ददौ । ` 
~ ` तस्मान्न भारते वषं तस्य नाम्ना महात्पनःः ॥>॥ ` ` 
नाभेः पजश्च ऋषभ ऋषभाद्‌ भरतो ऽभवत । | | 
तस्य नास्ता चिदं वेषं भारत चेति कीत ॥ (म्कान्मा०को० ३७ग्र०)) 
२--तं सुरोधाच्च दुष्यन्तो दुष्यन्ताद्‌ भरतोऽभवत्‌ । 
` शकुन्तलायां तु बल्ली यस्य नाम्ना तु भारताः || अश्न - २७८ अ्र०)। 
इन दोना मता का समन्वय हम अथ्वादं पर ही कर सकते है । इस विषय का विशद बि- 
वेच पुराणरहस्यादि अन्य ग्रन्थौ मे द्रष्टव्य हं | 
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` भरतादूभारतीकीतिर्थनेरे मारते कुजम्‌ ॥» ॥-( म.मा.आदिप.७* अर. )। 

इसी सुभरसिद्ध भरतवेश मँ अगे जाकर महाराज कुर्‌ उदयन -इए्‌ । यद भी श्रपने 
युग मे थशखी इए । फरूखख्प भगे का वंश टृन्हीं के नाम से ( कुर्वंश नाम से ) प्रसिद्ध 
इआ । द्वापरयुग के अन्त मे इसी कुरुवेश मे महाराज भतीप से शान्तु का जन्म इन्मा । 
यदीं.से. हमारे गीनासम्बन्धी इतिहा का मूलो प्रवाहिन होता है । शन्तनु से गङ्ख के गर्भ 
म॑ देवमूर्ति, किश व्रखुमूत्ति देवनत्रत उत्पन्न इए । घीवरकन्या मत्स्यर्गधा को श्रपनी माता 
( पिता शान्तनु की घम्मपत्ना ) बनाने के सम्बन्ध मे <न हम आजन्प विकाह | करेगे, एवं 
न तिहसन पर्‌ वैदे" यह मणङ्कर भतिज्ञा.करते इए यदी देवन "“भीष्प" नमसे प्रसिद्ध इए । 
यही महापुरुप्र आगे जाकर ‹ कुर्कुल दद्ध पितामह" नाम से सम्बोधित इए । | 


शान्तनु से मत्स्यगंधा के गभे (जोकि अगे जाकर ^“मत्यवती" नाम से प्रसिद्ध 
हई ) चित्राङ्गद एव त्रिचित्रवीय्य नामके दो पुत्र उत्पन्न हए . शान्तनु की मृत्यु के धोड़े 
समय पीछे ही राञ्य के उत्तराघकारी चित्राङ्गद गन्धर्वो के हाथ से मारे गु ` फलतः कनिष्ठ 
` भ्राता विचित्रवोथ्यं को सिंहासन पर बैठा कर खये भीष्मपितामह राव्यव्यवस्था का सश्च लन 
करने लगे । जत्र विचित्रवीर्यं विवह के योग्य हुएतो भीष्म.काशी पर्हैचे, एवे. ख्यत से | 
अम्बा प्रम्बानिका-ग्रम्मरिका-नाम कं। तीनां कन्याश्मो काअपहरण करहि तनापुर्‌ आपहूंचे । 
इन. तीनों मे च्रम्बा केम श्रपने मनम मरहमराज शतात्वका वरण कर. चुशीरह 
यह कने पर ध.ममृक्ति भीष्म न उ> सादर बिदा कर दिया } एवं शेष. दोनों कनप्राश्रौ. क 
विचित्रवी्यं के स्‌,थ विवाह कर दिय। । दुभ।ग्यवश क्यरेग से. प्रस्त होते हए | विचित्रवीय्ये 
असपक्राल मँ ही मृत्यु के प्रास बन गए । वुरुतरश एकवार फिर श्रन्धकार में पड़ गया | | 

महात्मा भीष्म एवं राजमाता सन्यञरती इस दैर्वश्रापत्ति से. बडे. चिन्तित. हए । अन्त 
मे सत्यव्रती # परामश से भीष्म को. इस घोर श्ापत्ति क्रालःमें कुर्वंश की रक्ता ॐ किए नियो- 
गधि का श्राश्रप लेना पड़। ¡ भारतवृत्तवेत्ताओ्ो को ण्ह विदितहेकि इसी. सत्यवती के गभे 
से कन्या अवस्था मँ ( नौका चलते समय.) पराशर द्वार भगव्रान्‌ व्यास का, श्राविभाव इश्च 
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था-। व्यास ते माता सत्यवती को वरदान व्यि था कि यदि तुम पर कभी कोई विपत्ति श्रावे 
तो उत्त समय मेरा स्मरण कना । फलतः इस विपत्ति कारु म व्यासदेव का स्मरण विया 
मथा । व्याप्त उपम्थित इए । स।री परिस्थिति इन के सम्मुख रक्खी गई । सम्बन्ध मय्यादा के 
शनुपारः व्यास श्चस्विका एवं श्रम्बालिक्रा ` देवर होते थे , एवं श्रापत्ति मँ वशरच्ठा के लिए 
देवरं से नियोग विषि द्वारा पुश्रोत्यन्न करना मानवध.्मशाछ् से भी अनुमोदित है । (देखिए -मनु ९। 

७८) । श्राज उसी आप्द्धममी को छ्च्यमे रख कर मता वी श्राज्ञा से व्यास नियोगविधि में प्रवृत्त हए । 
सततः तपोयोग मेँ प्रत्त रहने ॐ काग व्यास क! शरीर महाभयावह हो रहा था । नियोगविधि 
म प्रवृत्त जेटी बहू श्रम्विक्रा दून का खूप दे कर ड? गई, उसने मय से नेत्र बन्द कर लिए्‌। 
परिणाम खरूप कालान्तर मँ इसके अन्धा पुत्र उत्पत हज, जोकि धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हए । 


व्यास ने कह दिया था के नेत्र बन्द करने के करण इसके श्रन्ध सन्तान होमी } एसी परि- 
प्रथत मे काम श्रधूशदीरहा। क्योकि शख के श्रनुसार अन्धा व्यक्ति राञ्यसिहास्तन का 
शिकारी नदीं बन सकना | इतत विप्रतिपत्ति को दूर्‌ करनं ॐ सिर दरी बहू नियोगवि धमे 
प्रवृत्त इई । उसने श्रि तो बन्दन कीं, परन्तु मय से उमका शरीर पीरा पड़ गया । व्यास ने कह 
दियां कि इस के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाण्डुवण, एवं रोग्रस्त रदा दोनों 
सन्तानो से निराश हो सत्यवती ने अम्बिका को पिरि एक बार प्रोताहित किथा । उसने वहां 
तो स्वीकार कर छिया, परन्तु समय पर खयं न जाकर दाती करो भधने वस्रामूषरणो से अलङ्कत 
केर मेज दिया । दासी व्याक्षदेव से अशुमात्र भी तर्च न इई | फलघखसरूप व्थासर ने ब्दा 
किया कि इसके परम धामिक, स्वगुण सम्पन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम भागवत पुत्र उत्पन्न 
होगा । वेदी दासीपुत्र विदुर नाम से प्रसिद्ध इए । 

यचि धृतर्र बड़ थे, परन्तु श्रन्ध होने कारण हन्द राञ्यसिक्यासन से वश्चित होना 
पड़ा । एवे विदुर भीदाप्ीपुत्र होने से राञ्य के अरधिकमरी न वन सङगे | राज्य भिल्ला पाणडु 
` को । यदीं धृत के चर्म्मचज्ु ॐ साथ साथ विज्ञानच्लु पर भी प्च प्रडगया पाण्डु के 
प्रति सदां के लिए इनके हृदय मे द्वेष का बीज व्रपन हयोगया | यष्टी व्रीजन कालान्तर मे महा- 
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भारत संत्रास रूव से पुष्पित एव पल्लवित इश्रा 1 । श्रूनत् को थोड़ी बहुर्‌ आश्मः यह थी कि 
यदि मेरे पहिले सन्तान इई तो उसे राज्य पिल्ल ॒जाबमा । परन्हु जवः. उनदयैनें यड सुन! कि 
«4 कुन्ती के गभे से देवताश्रो के आह्वान से प्रच पुत्र उ्मनहो मए है" तो इन की रदी सही 
आशा पर भी प्रानी फिरिमया। समय च्राने पर धृनशष्र के भी मह्यप्तती गोधारी के ग्म 
१.०.० -पत्र उत्पन्न इए । पाण्डुपुत्र पार्डव्र कहलाए, तरा पुत्र कौरव कलाप । 
दुर्योधन बड़ा कुटिकू नीतिज्ञ था। उसने अपने आपको «कौरव ” नाम से प्रसिद्ध 
किया । इस से प्रजा भे वह यदह वीजरोप्ख, करना चाहता धा किं धृतरा कुरुबेश भँ ज्येष्ठ 
हं एवं हम उन्हीं की सन्तान है । फलतः कुरूंश के पैत्र कस्य के श्रधिकाय एकभत्रहम ख है । 
इसी दुरभिसाष में १ङ़ क अपने मातु . शङुनि ॐ कुचर का सष्टासं लेते इए दुर्योधन जे 
धम्मात्म' पखटुपुत्रं ॐ खाथ क्या क्था खन्याचाः किए, यह सर्वेविदिन हे । १४ वषे तकं वन अस 
कां कण्ट स्ने के अनन्तर युधिष्ठिर सवान्धवे वापस छोटे । परन्तु इतना ठम्का समथ प। कर 
| दुर्योधन पूरी तरह समल चुका धा। श्र्थप्रलोभन से उपने अपने सामन्त राजाभों को सुद्र 
भेँकरलिणथा। दूस की वात तो जाने. दीजिए, भीषम जैसे तटस्थ न्णक्ति भी हस श्रधेनीति 
ॐ शिकार बन चुके थे । उस समथ की राज्यत्यवस्था देख क दातो तते श्रगुली दबा तेना 
पड़ता है । यदि दुयोधन म जस भी धम्भवुद्धि होती तो निःसन्देहं वहं श्रपने स्त बुद्धि 
कौशल से कुरुषेश को कई शनताम्दिमो ॐ लिए दृदमृक बना सकता धा । 


योधन के शासन कलमे कुरुताग्राज्य भमुख -पूररे-पश्चिम-उत्तर~दर्षिणं इन 

पच प्रान्तो मे विभक्त था | इन पांचो मेँ प्रसुखप्रान्त “गजाह्वय, (हत्तिनपुर्‌ ) नाम सेप्र- 
 खिद्ध था । भगवान्‌ कृष्ण एवं व्याक द्वारा बक्ाए्‌ गए इन्द्रमभ्य (देहली ) से ४० कोस उत्तर 
गङ्ख समीप ह तनापुर था । आज यह राजधानी गङ्गा के उदर मे समा ग्डेहै | इस स्थान 
` पर्‌ याज दो चार मल्हाहो च धर मत अवशिष्ट है । यीं किसी समय वुरुराञ्य की 
प्रवान सजधानी थी । हस्तिनापुर से उत्तर का प्रान्त छुरुजाङ्गल नाम से) पूवै क प्रान्त कुर 
पाञ्चाल नामसे, पश्चिम क प्रान्त कुरुत्तेत्र नाम से, एर दक्षिण का प्रान्त खारडववन नाम 
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सै प्रसिद्ध था। इन पचो प्रान्तो की समष्टिः कुरुनान्नाञ्य चा, सत कै सम्राट्‌ धृतराष्टथे 
एवं प्रान्ताधीशः ( मवै) कमशः दुर्योधन, भीष्प द्रोणः कणा? श्रश्वत्थाम्‌। % । कुरुके् 
कश की राजघानी “अङ देश था 
१-- हस्विनापुर--प्रयुखराजधानी हिनदर्योधनः < भरान्ताधीश) ४ 
--कुरपाच्ाल- स्तिनाुर से पुषं हैद्रोर ( + ~~ 


३--कुरूत्तेन --- पश्चिपकिकः ( + >) । 
°-- कुरजाद्ल-- » उक्त न्मीष्प ( +» )। 
४-लार्डव-- »' दक्तिणै अश्वत्थामा 1 


हिमालय प्रान्तसेजो हाथी पकड़ कर लाए जाते ये, उन्दै एक स्थान एर रक्खप् 
जाला या । वह} उन जमखो हाथियों को फ।ठ्त बनाया जाता था । बही. ग्राम ""हस्तिनापुर'” 
( हाियो का ग्राम ) नाम से प्रसिद्ध हमरा । जंगलो हाथियों को अनेर प्रखोभनो मं डाल कर 
हाथियों को पकड़ने वलति ““अ्र(-्रा -दग-द ^” ईस प्रकार के विचित्र मापण से हिमालय से 
वरधार कर हाधि्यो को यहां लाया काते थे, दूनरे शब्दो मे प्रलोभनों द्वारा हाथी इस श्म पर 
बुलाए जात थे, भतपएव यह प्र॑म-“आहूयन्ते गजा यत्र" इ निवैचन के अवुसार गजाह्य 
नीम से प्रसिद्ध हन्न | महाभारतम हस्तिनापुर के स्थान मे स्न स्थान पर धगनाहूय 
शब्द का ही प्रयोग ह्या है। गज।हूय इस कः प्राचीन नाम था, यदी श्रागे जाकर हर्तिनापुर शप मे 
परिणत इश्ा, एवं कालान्तर मे मकर की विलुप्त दो जानि से यदी हम्तिनापुर नाप ते प्रसिद्ध 
हो गया । इन्द्रमख यज्ुना के किनारे था तो यह हस्तिन पुरं गङ्गातट पर था । कुरु महाराज से 
पहिले इन ` भरतवंशयों की राजघानौ य्थायणा ( ईधन -पश्चिमभारत ) प्रान्तान्तरत भहोदय 
नाम का श था। जव कुर के समय मे इन का श्रधिक विकास ह“ तो दन्नं पूर्वीय भारत 
वर्ष मे उक्त हस्तिनापुर प्रदेश मेँ हीं श्रपनी नध्रीन र जधानी बनाई । इप्त स्थान के हाधिर्यो को 
, हटा कर इन के लिए एक खतन्तर भ्राम बनाया गथा । बही म्राम । ईभ्यग्राम" (हाथियों काग्राम) 
नाम से प्रसिद्ध इश्रा-(देखिए दृन्दोग्यड० विज्ञानमष्य ३।६। १ ।) । इ प्रकार हस्तिनापुर 
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एक सुभमरद्र राञ्य होगया | यह राञय २२ कोटे (कणेड) को रिथाकन मानो जाती थी 
सचमुच रोकतरैमव की दृष्टि से य मारतवर्ष का पूणे अभ्युदय काल्ञ था । 
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मह्ामारतकाल भारतवर्षं का समुन्न तकाल भी कहा जास कना है, एवं पतन काल मी | 
परम राजनीतिज्ञ महत्मा विदुर, परम धम्मोत्मा नलक्रादो युधिष्टर, वीरम्रणी जुन, मीप्मप्र- 
तिज्ञ, विदितवेदितन्य, बानव्रह्मचारी, कष्णात्यवेत्ता द्‌वत्रतं, आचये द्रौण, पूणावतार भगवान्‌ 
श्री कृष्ण. इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिए उसी युग में विमान थीं। एवं साथे ही मेष्ार्थंकी 
चरम सीमा पर पहुंचने वाला कुटिल नीतिज्ञ दुर्याधन, सतीत्व का श्पमाम करने वाला दुःशासन, 
अपनी कुटि नीतियों से भागत के समृद्ध वमव का नाश करवाने बाला दरम्मति शकुनि आदि 
भरारी वेमूतिर्‌ भी उसी युगम वेवमान थीं | कौरव-प्ाणडवो का संम्राम क्या थ, देवासुर 

ति समाम था । यड संप्राम भाग्ततरैमव के नाश का.कारण बना | यद्यपि अधम्मानुपायी कौर के ` 

पास ११ अ्र्तौहिणी सेना थी इधर धम्मात्मा पाण्डवो क पास ७ श्रक्तौहिणी ही सेना थी । 
पिरि भी षम्मं क.ग्रमवर से विजयश्री पाण्डवं को ही मिनी. । १८ भन्तौहिणी तेना के संध 
म जय छाम पाण्टव को ही हृश्मा । इसं प्रतिद्न्द्रीभाव-को सूचित करने के जिए व्थास्नने 
इस ग्रन्थः के १८ पव ज्रनाए | 


यह पाठकों को विदित दैविं १, अल्तौहिशी सेना को अपने ्रधिकार मे रखने 
बाले कुटिर नातिन्ञ दुयोधन सद। अश न्त रदे, इधर केवल ७ अ्तौहिणी के धिपति धर्म्मे 
नीतिज्ञ युधिष्ठर सदा शन्त रहे, । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए व्यापस्तदेवने श्रारम्भ के 
४९ पर्वों तक तो श्रशान्तिमाव को प्रधानतादीहै एवं भ्रवेते १८ पर्वं तक शान्तिभाव 
को प्रधान रक्ला है । १२ वां परव शान्तिपर्व ह। इुर्वंश मे जो कुद उत्पात होना चाहिए 
था, इस से पहिते पहिले हो चुका है । इस से श्रंगे म्मराज युधिष्ठिर के श।न्तिमंथ धमम्मयुग 
काकी श्रारम्भ होता है। इस प्रकार ११-७ क संघर्षे जय के भधिकारी युधिष्ठर ही बन 
जते है । यद्वी सूचित रने के लिए इस अ्न्थ का नाम ५ जय” रक्खा गया है | 


सस्थाविज्ञन के 'शरनुसार जकार ठ संस्या का, यकार . १ संख्यां का वाचक है ४ 


३८३ 


बहिरङ्ग 8) भान्यभूमिका । सन्दभंसङ्धति 





“रदानां वामतो गतिः” के श्रवुसार ८१ ही १८ है । यदी पर्वदष्य है । इस ज लाभ 
के मृरस्तम्भ है- भगवान्‌ कृष्ण । यदि भगवान्‌ अजुन को उपदेश न देते तो पाण्डुष्रश को 
इतिश्री हो चुकी थी | विजयलाम का एकमत्र प्रथ गीता कोहीहे। इसी रध्य को लद्द में 
रखकर ग्य।सने मीना के १८ अध्याय रते इए यह सूचित किया है कि १८ ्रहतौहिणौ सेना 
के सघष मे इस गीतोपदेश से ही, द्रे शब्दों म मीता के ८ श्रध्यायों मे प्रतिपादित बुःद्धयोग 
के बल पर ही पाण्डव १८ संस्था से श्रमिनीत जयलाम कने मेँ समर्थं हए । 


हम कह चुके है कि महाभारतयुद्ध से पिले भारत पूण समृद्ध था । इसा सवे 
बड़ा प्रमाण १८ अत्तौहिणी सेना है । जिस रट मे बात की बात मेँ इतनी सेना एक स्थानप्र 
खङ्खी हो जाय, उत राष्ट्र के वैमव का क्ण कहना है । पाठकों के अनुमान के लिए म ्रस्गो- 
पात्त अह्लौहिणी क! स्वरूप संप से उद्धत कर देतेर्है 

राञ्य की प्रधान अङ्गभूता सेना पत्ति, सेनामुख, गुरप, ग, वाहिनीः पृतना, चमू 

अनीकिनी, अक्तौहिणी मेद से नो भगे मे विक्त मानी गई है | १रथ, १गज, ५ पैदल योद्धा, 
३ धोड़े यह सन मिलकर एक पत्ति है । रेसी तीन पत्तियों की समष्टि (दरथः डेगज, » योद्धा; 
श्घोडे) एक सेनाघु है ! देते तीन सेनामुखो का सपुदाय (श्रथ, स्गज, 9भयोद्धा, २७ 
घोडे, एक गुम ह । रेसे तीन गुल्म की समष्टि ( २७ रय, २७गजः १३५, योद्धा ८९ धोड़ ) 
एक गणा है । रसे तीन गण मिल कर ( ८शरथ, ८शगज, ४०५ योद्धा, २४३घोड़ ) एक 
वाहिनी है । ेसी तीन बहनि की (२४४रथ, २४३गज, १२१५, योद्धा, ७२९ घोडे) एक 
पृतना है । देसी तीन परतनाएुं ( 9९ श्रथ, ७२ गज, ३६४५योद्धा, २१८७ घोडे ) एक 
चमू है। देसी तीन चमू की ( २१६७ रथ, २१८७ गज, १ ०९३भयोद्धा, ६५६१ घोड़े) एक 
ग्नीक्षिनी है । रसो १० अनीिनी मिल कर एक अत्तोहिणी कहलाती दै । 


, उक्त क्रम से एक श्रत्तौहिणी सेना म करमशः २१८७८ ( इक्कीस हजार, आठ सौः | 
सत्तर ) रथ, ५१८७० (इक्कीस ह जार, आठ सौ, सत्तर) गज, १०९३२५० ( एक लाख नौ । 
हजार, तीन सौ, पचास ) पैदट योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हजार, छृस्सो, दस) घोड़े हो जाते 
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है । पैदल सेना के अतिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक मज, एवं प्रत्येक श्रश्च के साथ'एक एक रथा- 
रोही योद्धा, गजारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा का समावेश नौर कीजिए । सस करम से 
पदाति योद्धार्थो के , पैदक सेना के ) अतिरिक्त २९८७० रथारोक्ी योद्धा २१८७० गजा- 
रोही योद्धा, एवं ६५६१० अश्वारोही योद्धा थौर हयो जति हैँ । इस प्रकार श्रन्तोहिणी ॐ स- 
म्पि योद्ाश्रौ का निम्न लिखित कम हमारे सामने उपस्थित होता है- 


१-पत्ति----# ९ रथ, १ गज, ५ योद्धा, २ घोडे | 

२-सेनामुख ---# २ रथ, ३ गन, १५ योद्धा. 5 घ्रोडे। 

३-गुर्म----# € रथ, ऽ गज, ४५ योद्धा, २७ धोड । 

४-गख - ---# २७ रथ, २७ गज, २३४ योद्धा, ८१ घोडे । 

प-वाहिनी-- # ८ रथ, ८१ गज, ४०४ योद्धा, २४३ घोडे । 
ई-पृतन(----# >४२रय,२४३ गज,९२१५ योद्धा,७२९ घोड। 

७-चमू -----#* ७२.६रथ, ७२.६गज) २६४५ योद्धा, २१८७ घोड। 
स्-अ्नीकिनी--# २१८७ रथ, २१८७ गज. * ०९६३५ योद्धा, ६५६१ घोडे । 
<-प्र्तौहिणी --#* २१८७. रथ, २१५८७ गन, १०६२३५० योद्धा,६५६१० घोडे । 





१--रथारोही योद्धा--# २ १८७० ( इक्कीस हजार रार सौ सत्तर ) 
र--गनारोदी योद्धा-#२१८७० ( ` „+; 
३3--अ्रश्वारोदी योद्धा--# ९५६१० ८ पैंसठ हजार छस्सौ दस ) 
 ४--प्दातियोद्धा---# १०.६३१५०८ एक लाख नौ हजार तीनसौ पचास ) 
~" " ~ ----------- य) न स~~ ----- ------~ ~ ४ । 


‰--श्रक्तौदिशी-२१८७०० ८ दो लाख अगरह हनार सात सौ योद्धा ) 
„ ` ------< 9.५४ , 
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नसौ अस्सो) घोडे हौ, उस संग्राम की, एवे साथ दही मे उस युगकी समृद्धि काक्या वशन 
किया जासकता है । 
दोनों नोर से जब सैन्य संग्रह हयो रहा था, उस समय अन्तिम वार्‌ शान्ति कौ चेष्ट 
के लिए भगवान्‌ कृष्ण शान्ति के दूत बनकर हस्तिनापुर भ्राए मगान्‌ ने साम-दाम-दण्ड- 
मेद से दुर्योधन को बहत समाया । परन्तु ' हम पांच ग्रामतो क्या बिना युद्ध क सूचिका 
भर भमिमभी देने के लिये तय्यार नदीं है” यड उत्तर मिला । खये व्यासने पुत्रमोहगत्त में 
पतित धृतरा को युद्ध रोकने के लिए भरित कि, परन्तु सारा परिश्रम व्यर्थं गया । भारत क 
माल मे जो होना िखाथा, दोनों नोर से उसी की तय्यारिष होने लगीं । न्यासदेवके 'यदि 
तुम युद्ध देखना चाहो तो हम तुम्हं दिभ्य प्रदान कर सकते हं" यह क~ पर धतरा 
ने कहा कि भगवन्‌ } मै इन श्रांखो से अपने वश का य नकीं देखना चादता । अपि किसी 
ठेसे व्यक्ति का प्रनन्ध कर दीजिए, जो मुभे युद्ध की प्रत्येक घटना सविस्तर बतलाया कर । 
व्यास ने सञ्जय को दि्यदष्टि प्रदान की, एवं उन्हे इस काये के लिए नियत किया । कुरुत्तेत 
के मेदान पे एक शरोर ९९ भक्तौदिणी सेना, दूसरी ओर ७ श्रक्तौिणी सेना मोचा बधि कः 
खड़ी होगई । जब युद्ध के लिए सारी सामम्री उपस्थित हयो गई तो धतरा सजय से पृदधने लगे- 
धम्परत्तेत्रे कुरुतेन समवेता युयुत्सवः । 
मापकाः पाण्डवाश्चैव किपक्कुवत सञ्जय । 


॥ 1.2. >+ -----~-----~ 
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